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ग्रोरेम्‌ 


प्रकाञक की प्रोर से 
/ 
यह्‌ "तत्वज्ञान" पुस्तक प्रकाशित करते हुए हमे बड़ी प्रसन्नता 
हो रही है, क्योकि इसमें दुःखी संसार को सुखी करने का सरल साधन 
बतलाया गया है । यह पुस्तक दुनिया की हाहू से सवंथा परे हिमालय 
के उत्तराखण्ड प्रदेश में तीन वषं के मनन तथा गम्भीर विचार कै 
पश्चात्‌ एकाग्रता प्राप्त करके लिखी गई है । इसके लेखक श्री महात्मा 
श्रानन्द स्वामी सरस्वती जी है जिन्होने ्रपनी दो कम सत्तर (६८) 
वषं कीश्रायु में सव प्रकार के क्षेत्र देखे हैँ । महात्मा श्रानन्द स्वामी 
सरस्वती जी का पहला नाम महात्मा ख्‌ शहालचन्द 'खुसंन्द' था। 
ग्रापका सारा जीवन लोक-सेवा, परोपकार तथा प्रभु-भजन मे लगा 
-हुग्राहै। श्रारस्म ही से इनकी रुचि धर्मकार्यं तथा देश श्रौर समाज- 
सेवा में ्रधिक रही । जहाँ कहीं कोई श्रापत्ति श्राई, ये सेवा क लिए 
वहीं पहच गये । सन्‌ १९०५ ई० में जब जिला कोगडा मे भ्यकर 
भूकम्प श्राया, तो वे दूसरे स्वयंसेवकों के साथ्‌ श्रपनी युवावस्था के 
श्रारम्भ ही मे कांगड़ा जा पचे मौर भूकम्प-पीडितों को सेवा करते 
हुए इन्होने रायबहादुर वख्शी सोहनलाल जी से पदक प्राप्त किया । 
जिला गुजरात के गाँव में प्लेग ने प्ाक्रमण्‌ किया तो अ्रपनी मृलमु 
से उदासीन, वहीं शरा्यसमाज की प्रोर से रोगियों कौ सेवा करने लगे । 
जम्म-कदमीर के भिम्बर, नौशहरा, कांगडी-कोटली प्रदेश मे प्रकाल 
पडा, तो ्रार्य॑समाज की ग्रोर से हजारों मन भ्रन्न लेकर जा पहुंचे । 
कोहाट (सीमा प्रान्त) में उपद्रवियों ने नगरी को श्राग लगा दी, तो 
महात्मा खुशहालचन्द वहाँ भी सेवाथं जा पहुचे । मालाबार (मद्रास) 
मे सन्‌ १९२२ मे मोपलाग्रो ने ई हजार हिन्दु को बलात्‌ पतित॒ ` 
कर दिया, सहस्रो को शहीद कर दिया, लूटमार मेँ भ्रति कर दी, ती 
। 


॥ 
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१० प्रकाशक को श्नोर षेः 


. भी श्राप दुःखियो, पीडितो को सहायता के लिए वहाँ गए श्रौर कई 
महीने सेवा करके एक-एक हिन्दू को फिर से श्रमृत पिलाकर भगवान्‌ 


राम, भगवान्‌ कृष्ण का भक्त बनाया । इसी प्रकार बिहार के भूकम्प 
मे तथा कोयटा के भमूकम्पमें दुःखियों श्रौर पीडितो की सेवा की । 
बंगाल सें जब भयंकर ्रकालमेंभ्रग्रेजसरकार ही की मृखंता से सहस्र 
मनुष्यों का संहार होने लगा, तो श्रापने सादे तीन लाख रूपये का 
चावल श्रा्य-प्रादेरिक-सभा की ग्रोर से बंगाल भिजवाया ्रौरस्वयंभी 
सेवा के लिए बंगाल के पीडित प्रदेशों मे जा पचे । श्रापको निष्काम 
सेवां देखकर श्री डं ° दयामाप्रसाद मुखर्जी ने वंगाल कौ श्रोर से 
ठँगला भाषा मेँ श्रापको एक श्नमिनन्दन-पत्र भेँट किया । 
जव पूर्वी बंगाल के चांदपुर प्रदेश में मुसलमानों ने उपद्रव किया, 
तो वहाँ भ्रन्न-वस्त्र इत्यादि लेकर परैव गए ग्रौर लाहौर से २५ 
हिन्दूस्तानी स्काउट्स श्री युद्धवीर जी की प्रध्यक्षता मे श्रापके साथ 
गए ग्नौर बलात्‌ मुसलमान बनाई गई हिन्दू देवियों को फिर से अपने 
सम्बन्धियों मे लाने म सफल हृए । इसो प्रकार श्रनेक वार एसे ही 
कार्यो में श्राप सहायक बनते रहे । 
तव सार्वदेशिक-ग्रारथ-प्रतिनिधि-सभा की ग्रोर से दैदरावाद दक्षिण . 

मे धामिक सत्याग्रह जारी हम्रा, तो श्राप तीसरे सर्वाधिकारी केरूप' 
मे जेल मे जा पचे । एेसे ही सिन्ध-सरकार ने जब 'सत्याथप्रकाश' पर 
प्रतिबन्ध लगाया, तो श्राप सत्याग्रह करने के लिए श्री. महात्मा 
नारायण स्वामी जी के साथ जनवरी, १९४७ मेँ कराची जा परहैचे श्रौर्‌ 
वहाँ सत्याग्रह किया । वरहा से सफल होकर लौटे तो माच १९४७ में 
रावलपिण्डी, जेहलम इत्यादि में मुसलमानों ने लूट, कत्ल तथा श्रग्नि-. 
काण्ड से सर्वनाश श्रारम्भ कर दिया । आर्यसमाज की श्रोर से इन्होने 
सहायता-काय ्रारम्भ किया श्रौर उस प्रदेश के रामों मेँ भ्रमण करके 
भयानक हत्याकाण्ड देखकर हिन्दुभरो को चेतावनी दी कि समय संकट-' 
मयः रा पचा है, श्रतः सावधान होकर रक्षाकी तयारी करनी 
चाहिए । 

देश, श्रा्ये-जाति तथा अ्राये-संस्कृति की रक्षा के लिए दो दैनिक 


~ 
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प्रकाशक की प्रोरसे ११ 


पत्र मिलाप" तथा "हिन्दी भिलाप' जारी किए 1 -हिन्दी-प्रचारा्थे 
"हिन्दी मिलाप' मे दो लाख रुपया ग्रपने पल्ले से घाटा डालकर भी 
उसे जारीरखा। 

परोपकार तथा सेवा के इन कायो के साथ प्रभु-भक्तिका भी 
विशेष रंग श्राप पर चढ़ा ग्रा है । यूवावस्था ही से ग्राप प्रतिवषं एक- 
दो मास के लिए किसी निर्जन वन मेँ निकल जाते, वहाँ ग्रपना भोजन 
स्वयं बनाते श्रौर मौन रहकर श्रात्मचिन्तन करते तथा सव॑था एकान्त 
मे रहकर परमात्मा की कृपा के पात्र बनने का यत्न करते । श्राज तक 
कितने ही ग्रन्थ श्राप लिख चुके ६, इनमे से प्यारा ऋषि, प्रमु-भक्ति, 
सीता, पावती, दमयन्ती, महात्मा हंसराज तथा प्रभु-दशेन बहुत प्रन- 
लितं 4 

जून १६४५ म रामगढ़ जिला नैनीताल में श्री महात्मा नारायण 
स्वामी जी महाराज की जयन्ती थी । महात्मा खुशहालचन्द जी भी 
वहां पे श्रौर ग्रापने महात्मा नारायण स्वामी जी के श्राश्रममें 
जाकर उनसे प्राथना की कि व श्रव संन्यास लेना चाहता हं |“ 
महात्मा जी ने कहा--“क्या वात दै, राप तो पहले ही संन्यासियो की 
तरह ध्मै-उपदेश तथा परोपकार के लिए भ्रमण करते ही रहते है ।” 
महात्मा खुशहालचन्द कहने लगे कि “यह ठीक है, परन्तु  रायैसमाज 
तथा हिन्दू-ससाज सें एक बड़ी भारी शिथिलता देख रहा ह । प्राधरम- 
मर्यादा समाप्त-सी हो रही है । वर्णो मेँ केवल लंगड़ा वेश्य वणे रह्‌ 
गया है ग्रौर ग्राश्रमों मे ग्रपाहिज गृहस्थ ब्राश्रम रहं गया है । श्राय 
समाज श्रपने उदेश्य में सफल न हो सकेगा, यदि त्यागी, तपस्वी, 
विषान्‌ सव बन्धनं तोड़कर श्रागे नहीं देंगे । मै यही विचार चिरकाल 
से हृदय मे दवाय बैड ह । मब तीन्र वैराग्य ने मुभे बाधित कर दिया 
है कि सै यह्‌ छलाँग लगा दू ।'' महात्मा नारायण स्वामी जी ने कहा-- 
"यह्‌ बहुत सुन्दर संकल्प है । त्र महात्मा खुरहालचन्द जीने 
कहा -“ग्रापकौ जयन्ती के शभ दिन प्र ही मेरा यह्‌ संकल्प परा हो 
जाय तो ्रच्छा है। म संन्यास की दीक्षा ्राप ही से लेनेकी 
पूरी तैयारी करके श्राया हं ।“ महात्मा नासयण स्वामीजी-ने 
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१२ ५ प्रकारक कीश्रोरसे 


कहा-“श्रापका संन्यास साधारण बात नहीं है । यहाँ जंगल में नहीं, 
भ्रक्तूबर सास में भ्रा्य-वानप्रस्थ-ग्राश्रम ज्वालापुर में यह शुभकार्यं . 
सम्पन्न होना चाहिए ।” महात्मा ख्‌ शहालचन्द जी ने कहा- “जेसी 
श्रापकी श्राज्ञा |" 
तव ्रक्तूबर श्राया श्रौर चला गया। कोई-न-कोई विघ्न सामने 
श्राजाता था। समयने भयंकर पलटा खाया । महात्मा नारायण 
स्वामी जी रुू्णहो गए ग्रौर इधर देश-विभाजन की प्रलयंकारी 
दुघेटना भी घट गई । महात्मा नारायण स्वामी जी बरेली कै भ्रन्दर 
श्री डों० र्यामस्वरूप जी सत्यत्रत कै गृहमे बीमार पड़थे,जो कि 
सेवा-कमं मे बहुत निपूण हैँ । वहीं सितम्बर १६४७ में महात्मा जी का 
शरीर छट गया । भ्रव महात्मा खुशहालचन्द जी के सामने प्रदन भ्राया 
कि संन्यास-दीक्षा किससे ले ? तव इनकी दृष्टि वीतराग, श्री ब्रह्म 
निष्ठ, योगनिष्णात श्री १०८ स्वामी श्रात्मानन्द जी पर पड़ी। श्राप 
उनकी सेवा में वेदिक-साधन-प्राश्र म जमुनानगर में पचे श्रौर पिछली 
सारी कथा सुनाकर निवेदन किया कि-“श्राप कृपया मुभे दीक्षा दे” 
जिसे स्वामी जी ने सहषं स्वीकार किया । तब पहली दिसम्बर १६४६ 
को श्रापको संन्यास-दीक्षा मिली मरौर भ्रापकानाम 
श्ानन्द स्वामी सरस्वतीः 
रखा गया । एसे गुरु पाकर महात्मा भ्रानन्द स्वामी कृतार्थं हो 
गए श्रौर महात्मा श्रानन्द स्वामी जंसा शिप्य पाकर श्री 
स्वामी श्रात्मानन्द जी महाराज 
भी श्रानन्दिति हो गए । 
संन्यास धारण करने के पश्चात्‌ महात्मा भ्रानन्द स्वामी जी 
देहरादून रेलवे स्टेशन से तीन मील परे रायपुर की श्रोर नालापानी के 
घने जंगल (तपोवन' मे पहुंचे । वहीं एक पणंकुटी बनाकर भ्रात्म- 
न्तन में संलग्न हो गए श्रोर तीव्र भक्ति द्वारा प्रभु-कृपा कौ याचना 
करने लगे । भ्रब तो तपोवन से एक मील नीचे श्री बाबा गरुमुखसिह 
जी ने एक विशाल आश्वम्‌ श्रपने तप से बनवा दिया है श्रौर तपोवन- 
भ्राश्रम एक श्राध्यात्मिक केन्द्र (आपप्णवा ©लण्धट) बन गया है, जहां , 
1 
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प्रकाशक कीभश्रोरसे १३ 


मानसिक शान्ति के लिए साधक लोग जाकर निस्सन्देहं सन्तोष तथा 

शान्ति पाते है। | 
देसे महानुभाव के दीधेकाल के श्रतुभव का परिणाम यहु ग्रन्थ 

तत्त्वज्ञान" हे । श्रवर्य इसमे श्राप तथ्य, रहस्य ग्रौर सार निकला हुश्रा 

पा्येगे । < 

नई सड़क, दिल्ली गोविन्दराम हासान्द 

१-१-५३ । 
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९ 
प्रस्तावना 


कितना गम्भीर विषय है यह- तत्त्वज्ञान, जिसका वणेन करते- 
करते बडे-बडे तत्त्वज्ञानी भ्रन्त में यही कहते सुने गए कि “यदि कहै 
कि जान लिया, तो यह प्रत्युक्ति है श्रौर यदि कहं कि जाना नही, 
तो यह भी यथार्थं नहीं है । हाँ, यह कह सकते है कि समुद्र का जल 
जितना एक नन्दे-से सीमित लोटेमे रा सकता है, उतना प्रत्पज्ञ ने 
सर्वज्ञ को जाना” श्नौर जब वे उस भ्रथाह तत्व का व्याख्यान करते- 
करते कोई थाह नहीं पाते, तव “नेति-नेति" पुकारकर मौनहो 
जाते ह 1. ॥ 

जब तच्वज्ञानियों की इस घाट पर यह दशा होती है, तव मेरा 
यहाँ ठिकाना कहाँ ? श्रौर उसकी महिमा तो वाणी तथा मन की 
परैव से बहुत परे दै, बुद्धि की दौड़ से भी । यह मन, बुद्धि तथा दूसरे 
सारे इन्द्रिय तो जड ह । ये भला उस ग्रात्मतत्त्व कौ, बात क्या कहू 
सकेगे ? तो फिर तुम “तत्त्वज्ञान की बात कहने का श्रम क्यों 
करते हो ? 

यह्‌ श्रम क्यों ? 

मेरा श्रम तो इसलिए रहै. ताकि मेरी वाणी उस परमतत्त्व 
परमात्मा की चर्चाकरने से कृताथ हो सके, मेरा मन उसं परम- 
तत्त्व के चिन्तन से पवित्र हो सके, मेरी वुद्धि उस परमतत्त्व 
के गूढाथ से तीत्र तथा निर्मल हो सके । इसी बहाने (हेतु) से हे परम 
तत्त्व ! तेरे गुण-गान करने का कुछ पुण्य प्राप्त हो जायेगा ग्रौर इसी 
मे जीवन की सफलता सम्भूगा । भ्रन्यथा इस संसार-सागर की गति 
को देखकर, इसमे पड़ जीवो की दयनीय श्रवस्था को देखकर, प्राणियों 
के हाहाकार श्रौर दुःखियो के करुण करन्दन को सुनकर तो एेसा प्रतीत 
होने लगता है किं बहुत बुरी तरह से फंस गए है । कंसे छुटकारा 
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मिलेगा इससे ? इस संसार-सागर से कैसे तरेगे ? ये सारे दुःखित- 
त्रसित जीव क्या इसी प्रकार तडपते रहेंगे ? क्या इस श्रवस्था से 
ऊपर उठने का कोई उपाय ही नहीं है ? 

.. हम कंसे फंस गये, संसार-सागर के इस मँमधार में ? यह सागर 
केसे प्रकट हो गया ? यह सव-कुछ क्या है ? क्या हम कोई भयावना 
स्वप्न देख रहे हँ ? या वास्तव मे मोग रहं हैँ ? 

क्या यही है दुनिया ? 

कहते हैँ यह संसार परमात्मा ने बनाया है । यदि उसी ने बनाया 
है, तो क्यों बनाया ? कौन गया उससे प्राथेना करने कि सृष्टि वना 
दे ? यदि किसी के कटने पर ही जगत्‌ बनाया था, तो फिर इसमें इतने 
दुःख क्यों ? इतना रुदन वयो ? इतनी पीडा क्यों ? इतना वैमनस्य 
वयो ? मनुष्य ही मनुष्य के ख्त का प्यासा क्यों ? क्या यही मानवता ` 
है, जिसका नग्न रूप हम इन म्रांखों से देख रहे हैँ ? मानव-रक्त से 
वसुन्धरा की प्यास बुभाई जाती है। इस भूमि की खेतियां मानवी 
प्रस्थियों के चूण से उपजाऊ बनाई जाती हँ । एक मानव-दल दरसरे 
मानव-दल के सत्याना जे ्रपना गौरव समभता ह । बड़ी-बड़ी 
अदालिकाएँं धू-घू करके जल रही हैँ न्नर श्रपने-श्रापको मानव 
कहनेवाला, श्रग्नि की उन प्रचण्ड ज्वालाश्नों मे जीते जी जलनेवाली 
सहस्रो सतियो के हाहाकार को सुनकर ग्रदृहास करता है ! -शिशु 
श्रनाथ होते है, तो क्या ? नवविवाहिताएं विधवा होती है, तो क्या ? 
रोगी म्रौर स्वस्थ नकली खाच पदार्थो से मरते है" {तो क्या ?--यही 
दै क्या सृष्टि ? यदि किसी का नाम सृष्टि है, तो प्रलय किसे कहेगे ? ` 
जीवन यह है, तो मृत्यु क्या होगी ? 

इसपर भी इस युग का मनुष्य कहता है किं वह बडा सभ्य हो 
गया हे । ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, स नये-नये आविष्कार श्रौर 
सुधार, नये-नये {विधान्‌ श्रौर सारे देशों के मनुष्यो का जीवनस्तर्‌ 
चा करने की नित्य नई योजनाएं कितना भारी विस्तारं श्रौर यत्न 
दिखलाई देता है ! परन्तु परिणाम क्या है ? - दुःख, कष्ट, घणा, राग, 
देष, स्वाथ, वै मनस्य श्रौर सवेनाश । 


¢ 


४1 
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१६ & प्रस्तावना 


सब श्रस्षफल हो गए 


प्राधुनिक दुनिया में कालं मासं उठा, लेनिन भ्रौर स्टालिन ने 
परिश्रम किया, ` ताकि दुनिया के श्रमजीवियों को एकत्र करके नई 
दुनिया श्रौर नया भ्राकाश वना दिया जाय । हिसात्मक वृत्ति की 
ज्वाला जगा दी गई । श्रात्मा को ठुकरा दिया गया ग्रौर देख लो-- 
रूस का साम्यवाद किसी एक भी देश को सुखी न कर सका । श्रौर 
तोश्रौर, स्वयं रू्सभीसुखी न हो सका। प्रमेरिका श्रपनी चार 
प्रकार की स्वतन्त्रताश्रों की पताका लेकर खड़ा हप्रा- श्रथाह्‌ धन- 
रारि, एेटम वम ग्रौर सैनिक दल-बल के साथ्‌ । वह्‌ भी सफल न 
हो सका । इंगलिस्तान श्रपनी कूट राजनीति के. बल-बृते पर यह्‌ 
कहता सामने श्राया कि फूट डालो श्रौ? राज्य करो ; परन्तु वह भी 
ग्रसफल हो चुका है) सारे देशों की साभी सुरक्षा-कौसिल वनी थी 
कि संसार मे यद्ध नहीं हने दंगे, परन्तु यह स्वयं कोरिया के नन्दे-से 
यद्ध मे एेसी फंसी कि उससे बाहर निकलना भी उसे कठिन प्रतीत हो 
गया । वह॒ भी भ्र॑सफल हो गई है] 

भारत उठा था-हिन्दू-मसलमानों को एक करके रामराज्य 
स्थापित करने के लिए ओर इसके नेताश्रों ने श्रपना राज-धमं बनाया 
शधर्म-निरपेश्च राज्य' (8००५197 8181९), परन्तु यह्‌ भी सर्वथा अ्रसफल 
हो चुका है । पाकरिस्तानवालों ने तो श्रपनी नीव ही घणा, कत्ल, प्राग 
प्रौर लूटमार पर रखी्थी । समभा भ्रौर कहा यह धा कि पाकिस्तान 
बनते हौ जमीन पर बहिर्त (स्वगं) श्रा जाएगा, परन्तु वह्‌ भी बुरी 
तरह श्रसफल हृश्रा भ्रौर चारों खाने चित गिरा । यूरोप के सारे ईसाई 
देश भी श्रसफल हो चुके है । 


परिणाम--हाहाकार 


श्रव ध जो शोर सुनते भ्रा रहे थे कि प्रगतिरील बनो, प्रगतिशील 
बनो, पुरानी भ्रौर थोथी बातें छोडो, क्या प्रगति के अ्रथं यहीथे ? 
भूख, रोग, महामारी, व्यभिचार, युद्ध, श्रनाचार, ्रत्याचार, रक्तपात 
श्रोर रुदन तथा हाहाकार । ! 
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प्रस्तावना १७ 

यहं सव-कुछ देखकर हदय रखनेवाले के रोमांच हो जाता है रौर 
वह्‌ पुकार उठता है- क्या इस दयनीय श्रवस्था से, भँवरों तथा संभ 
धारोसे भरपुर इस संसार-सागर से पार हो जाने का कोई उपाय है 
या नहीं ? 

डरो मत, उपाय है 
तव उसे एक ध्वनि सुनाई देती है : 
मा भेष्ट विद्वंस्तव नास्ति नाक्चः संसारतरणेऽस्त्युपरायः । 
येनेतर याता यतयोऽस्य पारं तमेव साग तव निदिज्ञामि ॥ 

हे विद्वान्‌ | तु डर मत, तेरानाश नहीं होगा । संसार-सागर से 
तरने का उपाय है । जिस मागं से यतिजन इसके पार गये है, वह्‌ मागे 
भै तुभे दिखाता ह ।' 
वह मागं तत्त्वज्ञान" ही का मागे है । तव तत्त्वविवेक द्वारा यहु 
जान लिया जाय करि यह सारा दु्य-जगत्‌ क्या है, तो इस मनुष्य- 
शरीर तथा लोक-लोकान्तरों श्रौर देश-देशान्तरों का मूल्य समभ में 
श्ाजाता हठं । तव मानव मानवता को रुदन करने का ग्रवसर नहीं देता । 
तव मनुष्य मनुष्य का रक्त नहीं पीता । तव एक मानव-दल दूसरे 
मनुष्यों का संहार नहीं करता श्रपितु उनसे प्रेम करता है, उन्हें म्रात्मज 
समक्तादहं; अ्रपनाही रूप ग्रौर श्रपना ही साथी, सम्बन्धी श्रौर, 
प्यारा मानने लगता है । मज्जा, ग्रस्थि, मेद, मास, रक्त, चरम, त्वचा-- 
इन सात धातुर से बने मानव-शरीर के लिए फिर वह दूसरों के नाश 
का यत्न नहीं करेगा । दूसरों की हानि या नाश की भावना केवल 


इसलिए उत्पन्न होती है, ताकि विषयों का उपभोगं किया जा सक्ते । . 


विपयो शब्द, स्प, रूप, रस, गन्ध- का ज्ञान करानेवाले ज्ञानेन्द्रिय 
श्रवण, त्वचा, नेतर, जिह्वा श्रौर घ्राण-- हैँ! जब ये ज्ञान कराते है 
तो फिर पांच कर्मन्दरियो -वाक्‌, हस्त, पाद, गुदा ग्रौर उपस्थ- का 
काव कर्माकौ प्रोर हौ जाता है । यदि तत्त्वविवेकं से यह प्रकट हो 
जाय॒ कि सारे पदार्थं जड़ हँ श्रौर ये मुके मेरी सेवा, सहायता तथा 
कार्यसिद्धि के लिए मिले है, तो मानव फिर विषयों मे फसेगा नही, 
ग्रपितु विषयों को विष समकर दुर ही से त्याग देगा । हां, विष को 
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१८ प्रस्तावना 


मी जब भस्म के रूपमे या शोधकर शुद्ध कर लिया जाता हैः तो वह॒ 
नाना रोगों को दुर करने के लिए श्रमृत बन जाता है। इसी प्रकारये 
विषय भी जब सत््वगुण-प्रधान श्रात्मा-बुद्धि हारा शोध लिये जाते हैः 
तो श्रमृतवत्‌ हो जाते ह । 
इस ग्रन्थमें क्थाहै? 
इन सारी इन्द्रियों को विषयों की भ्रोर ले-जानेवाला एक सूक्ष्म 

इन्द्रिय मन है । यह सारी इन्द्रियो का कण्टोलर है । यदि इसको मनुष्य 
ग्रपते वश मे रख सके तो फिर इन्द्रिय भी मानव के सच्चे सहायक 
बन जाते हैँ । तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का निग्रह्‌ भ्रत्यन्त 
प्रावहयक है, इसलिए श्रापको इस ग्रन्थ मे सबसे पहले इस मन-रूपी 
व्याघ्रको वशमे करने का प्रकरण मिलेगा जिस मन के सम्बन्धमें 
श्री शंकराचार्य जी ने यह घोषणा की थी : 

मनो नाम महाव्याघ्रो विषधारण्यभूसिषु । 

चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये सूसुक्षवः ॥। 


[8 


प्मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषयरूपी वन मे घूमता फिरता < ॥ 
जो साधु मुमुक्षु ह वे वहां न जाएं । ~ 
परन्तु मन हमारा रात्र नहीं, यह तो हमारा मित्रै । केवल 
इसकी वृत्ति का कांटा बदल देना है । प्राण तथा ध्यान दाया इत व्याघ्र 
को श्रपना दास बनाने के उपाय म्राप इस पृस्तक में पदंगे । परन्तु 
प्राण तथा ध्यान एक दढ ग्रास ही से सिद्ध हो सकते हैं । दृढ श्रासन 
के लिए शरीर का स्वस्थ होना श्रावश्यक है श्रौर शरीरको ठीक 
रखने के लिए भ्रायुवेंद ने तीन उपस्तम्भ का वर्णन किया है - म्राहार, 
“ निद्रा नौर ब्रह्मच । इन तीनों की जानकारी भ्रापके लिए वहुत लाभ 
दायक होगी । शरीर स्वस्थ होने पर प्राणायाम तथा ध्यान सुगम हौ 
जाता है, जिसके कितने ही श्रनुमव ्रापको इस पुस्तक मे मिलेंगे । 
ध्यान-ग्रवस्था से फिर समाधि में प्हंचना होता है । तभी सारे तत्त्वों 
से निखरे हुए श्रात्मा के दशन होते द । महामुनि गौतम ने न्याय दशन 
४1२) देम कहाभीहैः 
“समाधिविजेषाम्यासात्‌ 1“ 
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प्रस्तावना ॥ १९ 


समाधि-विशेष के श्रभ्यास से तत्त्वज्ञान उत्पत होता है ।' तत्त्वज्ञान 
का श्रधिकारी वनने के लिए पर्याप्त तैयारी करनी पड़ती है । इसका 
वणेन भी विस्तार से किया गया है, ्रौर भ्रात्म-ग्रनात्म, तत्त्वविवेक, 
व राग्य--शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, रौर मुमूक्षुत्व 
तथा प्रभु-कृपा प्राप्त करने के लिए प्रनन्यभक्ति-तत्त्व का प्रयोग--इन 
सारे साधनों का उल्लेख इस न्थ में किया गया लि ॥ 

वैराग्य की भावना के उद्बोधन के लिए भगवान्‌ राम की व्यथा 
कौ कथाका भी वणेन किया गया है श्रौरभ्रन्त मे, संसार का तत्त्व 
क्या ठं, इसका रहस्य भी खोल दिया हे । वेद भगवान्‌ तथा उपनिषदों 
हारा मिले श्रादेश भी श्राप इसमे पठेगे । मूल तत्व तो दो ही है-- 
भ्रात्मतत्त्व रौरं प्रनात्मतततव । प्रकृति के ही द्वारा परमतत्त्व की छोरी- 
सी सामथ्यै से सृष्टि को बनानेवाले तत्त्व प्रकट हृए । जीवात्मा का 
उसके साथ सम्बन्य हुभ्रा ग्रौर सुप्त-प्रवस्था जागृतमे बदल गरई। 
जिस प्रकृति को परमात्मा ने गति दी, वहु तीन गुणोवाली थी- सत्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ गणवाली । ये ही गण श्रागे सारे तत्वों मेभीगये। ये 
ही तीन गरुण संसार की ह्र वस्तु, हर पदार्थ में न्यूनाधिक, नाना 
मात्राग्नो मे विद्यमान है। इन्दं के कारण सृष्टि में महाभिन्नता दिख- 
लाई देती है ; नाना रूप, नाना योनियां, नाना विचारधारा ग्रौर 
नाना नाम सामने राते ह । वास्तव में यह जग तीन गुणोवाली प्रकृति 
का. विकार ओरौर जीवात्माके कर्मो ही का विस्तार है। इस विवेक से 
मनुष्य समभने लगता है कि जव तक जीवात्मा प्रकृति क तत्त्वों मे 
फंसा है, इन्दी की चेष्टाग्रों की पुत्ति में लगा दै, तब तक इसे किसी 
प्रकार कौ शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । दुनिया कै प्राधुनिक वैज्ञानिक 
तथा विद्ठान्‌ जितना भी यत्न चाहं कर ले, केवल भौतिक तत्त्वो को 
प्रसन्न करने, केवल माया की आज्ञाभ्रों को पालने श्रौर केवल अनात्म 
वस्तुश्रों के एकत्र करने से दुःख वढ्‌ तो सकते है, कम नहीं हो सकते । 
सुख प्रवृत्ति मे नही, निवृत्तिमें है।येही दो मागं सृष्टि कौ जनता 
के सामने खुलते है ; इन्हीं को प्रेय तथा श्रेय मागं भी कहते है । इन्हीं 
पर चलकर यातौ ्रासुरी सम्पदा इकर होती हैया दैवी सम्पदा । 
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तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेवाले दैवी सम्पदा को पसन्द करते हैँ । तत्त्वज्ञान 
से शून्य श्रासुरी सम्पदा को प्यारा सममे रहै, तभी वे मृगतृष्णा के 
जल की तरह सुख के धोखे मे द्.ख-सागर मे जा गिरते हैँ। भ्राज 
दुनिया के बहुत-से लोग म्रासुरी सस्पदा एकत्र करनेमे लगे हृए ह । 
शंका हो सकती है कि इस प्रकारसे दुनिया कौ उन्नति तथा प्रगति 
सर्वथा रुक जायेगी । परन्तु ठेसी शङ्का उचित नही है, वर्योकि भ्रासुरी 
या दैवी सम्पदा का सम्बन्ध संसार के नाना पदार्थो वस्तुश्रों, श्रावि- 
ष्कारों से नहीं श्रपितु भ्रन्तकरणसे है । संसार्‌ की कोई वस्तु धन, 
वैभव, रवय इत्यादि न आ्रासुरी है, न दैवी । हा" इनका प्रयोग जिस 
भावना, जिस वृत्ति, जिस लक्ष्य श्रौर जिस उदेश्य सेहोता है, वह्‌ उसे 
ग्रासुरी या देवी बना देता है । धन एक साधन-मात्र ह । इसका दृख- 


योग प्रासुरी भावनासे होता है ग्रौर सदुपयोग दैवी भावना से किया 


जातादै। 
दुनिया की सबसे बड़ी ्राददयक्ता 

ग्राज की दुनिया की सवसे वड भ्रावद्यकता यही है कि दुनिया- 
वालों को वतलया जाय कि जिस सम्पदा के तुम पुजारी बने बैठे हो, 
वही सम्पदा दुःखी कर रही दै ग्रौर्‌ प्रागे ग्रौर भी प्रधिक ढुःख-सागर 
मे डवो देगी । नाना प्रकार के दुःखो, गड प्रौर ग्रापत्तियों से बचना 
है तौ पहले तत्वज्ञान प्राप्त कर लो । फिर ये ही नये-नये श्राविष्कार 
हुर प्रकार के धन ग्रौर नई प्रगति तुम्हारे दुःखका हेतु बन जा्येगे । 
क्योकि : 

“ज्ञाते तत्वे कः संसारः 1" । 

“तत्वज्ञान हौ जाने पर संसार तुच्छ प्रतीत होने लगता है ।' योग- 
शिखोपनिषद्‌ में ब्रह्म को महेश्वर यह रहस्य बतलाते हँ 8 

(परमतत्त्व के ज्ञान से ही मन स्थिर हो सकता है ।' यह तत्त्वज्ञान 
कितना ्रनिवायै है, इसे प्रकट करने के लिए यहाँ तक कह डाला कि : 

५ श्रविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला 1 

ह को यदि न जाना, तो शास्वाध्ययन निष्फल (व्यथे) 

हीहै।' 


©©-0. 16 रि. 81110118 अक्ञी1 ©0॥6611011 48011. 01011260 0\/ &€©७80011 


॥ 


प्रस्तावना २१ 


यह तत्त्वज्ञान मानव-शरीर ही मं प्राप्त हो सकता है । इस दुलभ 
साधन “मनुष्यत्व को पाकर भी यदि तत्त्वज्ञान प्राप्त न कियातो 
फिर कव किया जायेगा ? इसी विचार से कि इस मानव को तत््व- 
ज्ञान के सम्बन्ध में कु सुभीता प्राप्त हो, यह्‌ पुस्तक श्राप तक पर्हुचाई 
जारहीहै। 

पुस्तक लिखने भें कठिनाई 

इसके लिखने मे सवसे वडी कठिनाई तो यही थौ कि यह्‌ विषय 
वड़ा गहन-गम्भीर है ग्रौर मेरी बुद्धि ्रत्प है, परन्तु एक श्रौर कठि- 
नाई जो सामने श्राकर खडी हो गई, वंह यह थी कि जव ध्यान-श्रवस्था 
मे तत्त्व-विचार होता, भिच्च-मिच् तत्त्वों का निरीक्षण होता, विवेक 
होता, तो सव-नुछ स्पष्ट देखा जाता । समष्टि-रूप सूक्ष्म तन्मात्रा 
किस प्रकार श्रव भी नित्य नई सृष्टि रचने मे लग गई ह । रूप-तन्मात्रा 
की ज्योति क्रितनी सुन्दरता से सव दृश्य दिखलाती हँ रौर प्रागे वढतै- 
वदृते केवल एक प्रत्यन्त शुभ्र विस्तृत प्रकार ही रह जाता है ; -फिर 
मरौर कुछ भी दुष्टिगोचर नहीं रहता । यह सव ध्यान-प्रवस्था भें तो 
प्रत्यक्ष होता है, परन्तु ध्यान-प्रवस्था से बाहर प्राकर जव लिखने के 
लिए तैयार होता, तो कुछ भी न लिख पाता श्रौर श्रव भी श्रवस्था 
यही है--जो कुछ ध्यान-श्रवस्था में देखा गया है, भ्रात तथा श्रनात्म 
पदार्थं का जो पृथक्‌-पृथक्‌ दृश्य भ्रनुभव हृद्रा है, वह्‌ लेखनी में लाने 
मे मै सर्वथा श्रसम्थं रहा हँ । वह 'सर्वत्तत्वंविशृद्धम्‌' सारे भौतिक 
तत्त्वों मे सर्वथा श्रलग ही भांकी, एक एेसौ भ्रवस्थामेंले जाती ह, 
जहां लिखना-पठ्ना वया, कुछ भी सङ्कल्प नहीं रहता । हा, मुण्डक 
ऋषि के शब्दों में इतना कहा जा सकता है : 

हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्य निष्कलम्‌ । 
तच्चुश्र' उयोतिषां ज्योतिस्तद्‌ यदात्मविदे विदुः ।\ 
भुण्ड० २।२।९॥ 

“सुनहरी परम कोश (हृदय-कमल) मेँ निमेल निरवयव ब्रह्म है, 
वह शुभ्र है, ज्योतियों का ज्योति है ; उसको वे जानते ह जो भ्रात्मा 
(श्रपने-ग्राप) को पहुचानते ह । 
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२२९ . प्रस्तावना 


केनोपनिषद्‌ के ऋषि का ्रनुमव यहहै किः 
न त्र चक्गेच्छति न वाग्गच्छति नो सनो न विद्यो न विजा- 
नीमो यथेतदनुक्िष्यादन्यदेव तद्विदितादथो श्रविदितादधि ॥। 
केन० प्रथम खण्ड ३॥ 
। वहु परमात्मामे न श्रांखजातीहै,न वाणीजातीदहै, नही 


मन जाता है, न हम जानते है, न पहुचानते है, जसा कि इसे दूसरे को 


ज्यो-का-त्यों समभा सके, क्योकि वह्‌ विदितसे प्रन्यहीहै ग्रौर 
ग्रविदित से भी परे है।' एेसे परमतत्त्व का गूढ़ रहस्य जितना एक 
ग्रव्पज्ञ की समभ में श्रा सकता है, उतना भी प्राप्त करने के लिए जिस 
ध्यान श्रौर समाधि-ग्रवस्था तक पहना भ्रावर्यक है, उसका वणेन 
भी इस ग्रन्थ में कर दिया गया है । 

जव यही श्रवस्था मानव को परमानन्द भ्रनुभव कराती है, तव 
साधक शरीर कोतो दुःख-सुख भोगने का साधन समभता है ग्रौर ग्रात्मा 
को भ्रानन्द पाने का पात्र । जव तक शरीर है, तव तक तो पुरी शान्ति 
मिल ही नहीं सकती । जैसा कि छान्दोग्य के ऋषि ने भी कहा है: 

न ह वे सक्चरीरस्य सतः प्रियाश्रिययो रपहतिरस्ति । 

देह-धारण की म्रवस्था में प्रिय-ग्रप्रिय विषयों के ग्रहण से होने- 
वाली व्याकुलता कभी भी नहीं मिटती ।' 

भक्त कवबीरने भी एेसा ही कहा हि : 

देह धरे को दण्ड है, सब काहू को होय। 
ज्ञानी भुगते ज्ञान सों, मुरख भुगते रोय ॥ 

इस श्रवस्था तक पहने के लिए, जिस मनुष्य का एक क्षण भी 
मनोनिग्रह, वासनाक्षय, तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के साधन में व्यतीत होता 
है, वह बडा भाग्यशाली है रौर श्रपने कुल तथा देशके लिएमी 
कल्याणकारी है क्योकि एेसे ही महात्मा दुःखी दुनिया को सुखी वनाने 
की साम्यं रखते है, कोरे वेज्ञानिक या विद्याभिमानी नहीं । 

भारत कं गीत स्वगे सें. 

सारे संसार को इस प्रमृत से तुप्त करना श्राय का कक्तव्य है, 

परन्तु भारत देश को तो इसकी यह खोई हई सम्पत्ति भ्रति शीघ्र 
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प्रस्तावना २३ 


मिलनी चाहिये, क्योकि यह भारत देश एेसा है, जिसके गीत स्वगे मे 
भी गाये जाते हँ । विष्णु पुराण मे लिखा हे: ~ 
मायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्धास्तु ते भारतभूमिभागे । 
स्वर्गापदगस्य च हितुभूते, भवन्ति भुयः पुरषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
स्वम में देवता भी ये गीत गाते कि वे पुरुष धन्य हैः जो भोग 
तथा मोक्ष की साधना-भूत भारत-भूमि में जन्म लते है 
सो श्राप भी धन्य ह, जिनका जन्म मारत-भूमि मे हमरा है । एसे 
मधुर ग्रवसर को पाकर भी लाभ न उठाया, तो पर्चात्ताप ही होगा । 


कुछ समय निकालकर इसका एक स्वाद चखकर तो देखिये श्रौर यह . 


श्रटल सत्य सामने रखिये कि : 
कहै नानक तत्व विचारा। 
प्रयु सिसरन बिन नहीं निस्तारा ॥ 
वयोँकि उसी शान्त, गम्भीर, निमल, ज्योतिःस्वरूप श्रौर परम- 
तत्तव परमात्मा को जानकर ही दुःखों से छ्टकारा हो सकता है : 
सृक््मातिसुक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विरेवस्य लरष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विरदध्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिसत्यन्तमेति ॥ 
इवेताद्वत रोपनिषद्‌ ४ । १४ ॥ 
“जो सूक्ष्म से ग्रतिसृक्ष्म, गहन, गम्भीर, संसार के मध्य मे, विश्व 
का बनानेवाला, श्रनेकों रूपोवाला, भ्रकेला सारे विद्व को घेरनेवाला 
है, उस शिव को जानकर ही मनुष्य भ्रत्यन्त शान्ति को प्राप्त होता है ।' 
यही निष्कर्षं सारे श्रनुभवी तपस्वियों, योगियों, विद्वानों तथा 
भक्तों ने,निकाला है । क 
इस पुस्तक के तैयार करने मे कितने ही ग्रन्थो से सहायता ली 
गई है, जिनका वणेन यथास्थान साथ-साथ कर दिया हे । उनके 
रचयिताग्नों काँ प्राभारी हं । 


गंगातीर-नांथ-कुटीर तत््वज्ञानियों का सेवक-- 
उत्तर काशी भ्रानन्द स्वामी सरस्वती 
विजय दशमी, २००६ वि० 
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४ © 8 
हृदय कौ पुकार 


वासनाक्षय भ्रौर मन 


दीपक जल रहा है  यदिवायुका भोका इसे वुभफानदे, तो यह्‌ 
जलता रहेगा । हयं, तव तक जलता रहेगा, जब तकं इसक्रा तेल तथा 
वत्ती समाप्त नहीं हो जातीं । जन तेल-वत्ती दोनो का प्रभाव हो 
जायेगा, तो दीपक काभी श्रभाव हो जायेगा । परन्तु यह न समभिये 
कि इनका नाश हो गया है; श्रपितु यह्‌ समभिये कि इनका रूपान्तर 
हो गया है। 
यदि साधक भ्रपने चित्त मे कोई नई वासना न भ्राने दे, तो चित्त 
की वासनाभ्रों का दीपक समय श्राने पर स्वयमेव शान्त हो जायेगा, 
जन्म-जन्मान्तरों की एकत्रित वासनाग्रों का तेल जलते-जलते एक दिन 
तो समाप्त हो ही जाना है। हाँ, वासनाग्रों का नया तेल इस दीपक 
मे साधक को नहीं डालना चाहिये । नया तेल पड़ नहीं, परराना तेल 
जलता जाय, तव वासना का दीपक श्रवदय शान्त हो जायेगा । इसी 


` को वासनाक्षय कहते है । 


इसी श्रवस्था के सग्बन्धमें यमने नचिकेताको कहाथा किः: 

यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि शिताः । 

श्रथ मर््योऽमृतो भवत्यत ब्रह्य समदनुते 1 क5८० ६ । १४ ॥ 

जब सारी कामना, जो इसके हृदय मे ह, छूट जाती हँ तो मनुष्य 
श्रम॒त हो जाता है--इस अ्रवस्था मे ब्रह्मको प्राप्त होता है। 

परन्तु वासना तव तक पीछा नहीं छोडती, जव तक मन श्रपना 
संसार निर्माण करता रहता है । श्रौर मनुष्य है मननशील ; यह्‌ मन 
सोते-जागते, उठते-बेठते, हंर समय नई-से-नई दुनिया बनाता रहता है । 
तब वासना का क्षय कंसेहो सकेगा? श्रौर मनका तोएेसा कपि- 

भाव है कि यह एक क्षण कै लिए भी निश्चल नहीं होता । सत्य तो 

यह है कि मनुष्य इस मन का वंधा ही वार-बार जन्ममृत्यु के चक्रमे 
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भ्रमण करता श्रौर एेसे कण्ट सहन करता है कि जिनके विचार से भी 
शरीर कम्पित हो उठता है । फिर यह मन ही एक एेसा साधन है 
जिससे संसार के सारे कार्थं सिद्ध भी होते हैं ग्रौर विगडते भी है । वेद 
भगवान्‌ नेतो कहा भी हैः: 
“यस्मान्न ऋते {कि चन क्रमं क्रियते ।' यजु० ३४। २ ॥ 
जिसके विना कोई कर्मं नहीं किया जाता ।' 
फिरवेदने यह्‌ भीश्रादेशदेदियाकिः 
कथं न रमते ममः ।' न्रथ्वं० १०॥।७।३७॥ 
भमन तो कभी दम लेता नहीं ।' 
जिस मन के सम्बन्धमें वेदने यह्‌ भी घोषणा कर रखी है: 
स्थिरं सनक्वष्षे जठ इन्द्र वेदीदेक्तो युधये भुघरसरचत्‌ ॥ 
ऋ०५।३०॥४॥ 
"भगवान्‌ इन्द्र॒ की इच्छा करनेवाले । यदि तु समथं होकर मन 
को स्थिर करे,तोतू भ्रकेला ही वहृतों (ग्रनेक विघ्न-बाधाभ्रों तथा 
विषयों) को भी युद्ध में जीत सक्ता है । 
सन से मन का दमनं 
परन्तु इसक्रा स्थिर होना ही तो एक बहुत बड़ी समस्या है । 
पुनः मन में जो संकल्प-विकत्प तरंगवत्‌ उठते रहते ई, उनका 
ग्न्त ही नहीं होता । उनके द्वारा जीव कितनी विपत्तियों मे फसा 
रहता है, इसका तो ्ननुमान लगाना भी कठिन है । योगवासिष्ठ के 
उत्पत्ति प्रकरण सगं १११ में कहाहै: 
र भील सं्रमदाथिन्यः सङ्कुल्पकारणादिलाः । 
विषदः संप्रसुयन्ते सृभतुष्णाः मराविव । ३६ ॥ 
(संकल्परूपी क्तेश से भयंकर श्ननेक संभ्रम को देनेवाली विपत्तियां 
इस प्रकार उत्पन्न होती हैँ जैसे मरुस्थल में मृगतृष्णा कौ नदियां ।' 
भगवान्‌ राम ने कितनी ्रातुरता से ऋषि से यह्‌ कहा था : 
कथमस्थातिलोलस्थ वेगो वेगेककारणम्‌ ! 
चलतो सनस टहान्डलतो विनिवायंते ॥ 


# 


उत्पत्ति प्रकरण सं° ११२।२॥ 
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'हे भगवन्‌ ! श्रतिचंचल जो यह मन है, उसका वेग सम्पूणं तीव्र 
वेगोंका मुख्य कारण है । वह वलसे भी कंसे निवारण कियाजाये? 
तव गुरु वसिष्ठजीने कहा था किः 
नेह चंचलताहीनं मनः क्वचन दश्यते । 
चंचलत्वं मनो धर्मो वह्भं धेय घथोष्णता \। 

, हराम जी! इस ब्रह्माण्ड में चंचलता से गन्य मनतो कहींभी 
नहीं देख पड़ता । चंचलता मन का एेसा धर्म है जसे श्रभ्निका धर्मं 
उष्णत्व है ।' 

यहाँ तक ही नही, योगवासिष्ठने तो यह भी कह डाला कि: 

भ्रप्यव्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । 
श्रपि वह्वचश्लनात्‌ साधो विषमरिचत्तनिग्रहः ।\ 

समुद्र को पी डालने से, सुमेरु पवेत को उखाड़ डालने से या फिर 
दहृकते हृए श्रंगारों को सटक लेनेसे भी हे साधो! इस चित्तका 
निग्रह कर लेना कहीं कठिन है ।' । 

योगवासिष्ठ की यह वात सुनकर कहीं निराश हीन हो जाना। 
इसने भी मनोनिग्रह॒ महाकठिनि तो कहा है, परन्तु ग्रसम्भव नहीं 
कटा । मन का स्थिर करना निस्सन्देह कठिन है ; यदि प्रसम्भव होता 
तो वेद यह भी न कहता कि : ` 

"युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्राः )' ० ५।८१।१॥५। 

धुद्धिमान्‌ योगीजन मन को युक्त, समाहित करते हैँ भ्रौर धार 
णाग्रों एवं वृत्तियों को युक्त, समाहित करते है ।* भ्रतएव्‌ उदास्‌, 
निराश, हताश होने की भ्रावश्यकता नहीं । हां, सावधान होने को 
श्रवद्य जरूरत है । यदि मनुष्य-जन्म पाकर भी हम सावधान नहुएतो 
फिर निस्सन्देहं यह मन नानां योनियं मे घुमाता फिरेगा । 

“श्रतः सवस्य जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत्‌ !' पंचदशी ॥ 

यही निङ्चय करना पडता है कि जीव का मानस-जगत्‌ ही सबको 
बन्धन मे डालता है 1 

शुकदेव ने जब जनक जी से यह पृछा कि यह संसाररूपी श्राडम्बर 
कँसे उत्पन्न हुश्रा ? तो जीवन्मुक्त जनक जी ने यही उत्तर दिया किः 
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भमन के विकल्प" से यह संसार उत्पन्न होता है ग्रौर विकल्प कै क्षयः 
होने पर यह नष्ट हो जाया करता है ।' 
श्रीमद्‌भागवतमें भी कहा है : 
मनः सृजति वै देहान्गुणान्कर्साणि चात्मनः । 
तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः ।! १२।५।६॥ 
एकमात्र मन ही इस श्रात्मा के लिए देह, गण तथा कर्मादि की 
रचना करता है श्रौर उस सन को माया रचती है । उस मायारूपी 
उपाधि के कारण ही जीव को जन्म-मरण रूपी संसार्‌ प्राप्त होता स ॥“ 
इसी भागवत के १ वें स्कन्ध में यह्‌ कहा है : ॥ 
नायं जनो से युखदुःखहेतुनं देवतात्माग्रहकमेकालाः । 
मनः षरं कारणमामनन्ति संसारचक्र परिवतयेघत्‌ ॥ 
भाग० २२।४३॥।१. 
भेरे सूख-दुःख काकारणये लोग नहीं हँ; देवता ्रौरं श्रात्मा 
भी नहीं है; रह, कर्म,काल भी नहीं है; जो संसारचक्र को चलाता 
है; उस मन को ही सुखदुःख का कारण कहते हैँ ।' यह मन ही सबको 
संसार मे लिये फिरने का साधन है । यदि मन को संकल्प-विकल्प-रहित 
कर दिया जाय, तव संसार की वासनाएं कहाँ टिकेगी ? मन का दमन 
करने की युक्ति गुरु वसिष्ठ ने यह्‌ बतलाई हे : 
(सन एव समर्थं वो नसो दढनिग्रहे ॥' 
हि रामजी! तुम्हारा मनही मनन को दमन करने मे समथ हे ।' 
यहाँ मन का प्रयोजन केवल मन ही नही, श्रपितु बुद्धि तथा चित्त से 
मिला हुश्रा मन श्रसिप्रेत है । मन बेचारा श्रकेला तो कुछ भी नहीं । 
इसका काम तो केवल ग्रहण करना श्रौर छोडना है । जब मन किसी 
इन्द्रिय दारा किसी वस्तु या विषय को ग्रहण करता है, तो उसे तत्काल 





१. भ्रज्ञानोपहित श्रन्तःकरण में नाना प्रकार कै संसार की कल्पना का नाम 
विकल्प है ।. 
२. श्र्थात्‌ श्रात्मा के पास मन ही वहं हथियार है, जिसके हारा जीवात्मा ` 
कर्म करता है । 
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बुद्धि के पास पचा देता है । वह वस्तु ग्रच्छी हैया बुरी, सेवन करने 
-योग्य है या श्रयोग्य, धर्म-मर्यादानुसार हैयाविपरीत, उचित है ग्रथवां 
अनुचित, इसका निचय यह मन नहीं करता, वुद्धि करती है । यदि 
बुद्धि का निश्चय यह्‌ है कि यह वस्तु ठीक दै, तव चित्त उसे.धारण 
करलेताहै श्रौर तब संसार वनने लगताहि। भ्रव राम की उत्पत्ति 
हो गई, उस वस्तु मे एक प्रकार कौ ममता श्राने लगी । उसे प्राप्त 
करने के लिए श्रनैक योजनाएं बुद्धि ने बनानी प्रारम्भ कर दीं । य॒दि 
उसका मिलना कठिन प्रतीत हुश्रा, तव क्रोध की ज्वाला भडकौ । कोध 
की श्रग्नि प्रज्वलित होते ही वुद्धि के श्रत्यन्त सूक्ष्म तन्तु गमं होने 
लगते है । वह फिर श्रपना कार्थं भली-्माति तहीं कर सकती । यदि 


` तमोगुण-प्रधान है, तो को वुद्धि का सर्वथा नाश कर देता है श्रौर 


मनुष्य से एेसा घुणित कमं करा देता है कि तत्पर्चात्‌ उसे स्वयं लज्जा 
ग्रान लगती है । यदि रजोगुण-प्रधान है तो हानि तो बहुत पहुचाता 
है, परन्तु मात्रा ्रधिक नहीं वदती । यदि सत्तवगुण-प्रधान हो, तो 


'पहले.तो क्रोध भ्राता ही नदीः यदिश्राभी जाय, तो विना हानि पह 


चाये ही शान्त हो जाता है । परन्तु श्रपनी रेला चित्त पर छोड. जाता 


हं । 

श्रव श्राप देखिये कि मन नेतो केवल किसी एक इन्द्रिय हारा 
किसी वस्तु का ग्रहण-मात्र किया श्रौर यहाँ संसार वनना ्रारम्भहौो 
गया । वासना इसी प्रकार से बनती ह | मन ने ग्रहण करने से रुकना 
नहीं रौर वासनाश्नों का ग्न्त होना नही । तो क्याफिरनिराशहौ 
जायें ? नहीं, ठेसी बात नहीं है । 

व्याय-दशेन का श्रादेश प 

ल्याय-दन में बहुत भ्राशाजनक तथ्य वतलाया गया है । वह यहं 
कि- मन एक समय में एक ही काम कर सकता हे, दो नहीं । चरक- 
संहिता के शरीर-स्थान मे भी मन का यही लक्षण किया गया है : 

लक्षण- मनसो ज्ञानस्यामावो भाव षए्ववा।) १६॥ 


व 
१. युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिम॑नसो लिगम्‌ । न्याय० १॥।१॥।१९॥ 
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ज्ञान होना श्रौर ज्ञान न होना, मनका लक्षण है भ्र्थात्‌ एक 
कालम एक वस्तु का ज्ञान होना भ्रौर दुसरीका नहना, यायं 
कहिये किदो ज्ञानों काएक ही काल भें उत्पन्न न होना, मनका 

क्षण है । 

मन ने किसी-न-किसी वस्तु को एक समय में पकड्ना ही है । तव 
इस मन से कहो, भैया ! तुमने तो किसी वस्तु को ग्रहण करना ही है, 
तव नाशवान्‌ संसारी वस्तुएं क्यो पकडते हो 2 उस ्रविनाशी, श 
द्र, निर्मल, ब्रह्मतत्त्व को क्यो न ग्रहण कर लो, जिसके ग्रहण कर 
लेते से फिर शेष कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं रहता ? इस परि- 
वतनशील संसार में सार वस्तु केवल श्रात्साहीहै, बाकी सारा 
ग्राकादा, वायु, प्रग्नि, जल, पृथिवी ही का पसारा है ग्रौर यह सव 


नाश होनेवाला है। जिस सन्दर रूप पर तु मुग्ध हो रहाहै, जिस. 


स्वाद्‌ भोजन के पीछे तु राल टपका रहा है, जिस मधुर सुरीली स्वर- 
लहरी पर तु कान रखे है, जिस कोमलता के लिए तु हस्तीवत्‌ उन्मत्त 
होरहादहै,जो सुगन्ध तुभे भंवरे की भांति मृत्युका ग्रास बनाना 
चाहती है-यह सव पांच भरतो की सृष्टि है, रौर कुछ भी नहीं । यह्‌ 
प्रभी है, ्रभी इसका रूपान्तर हो जायेगा । 
क्या सारे सम्बन्ध क्ले हैँ 
प्यारे भाई से मुभ कितना स्नेह था । मेरे पतिदेव मेरे पर प्राण 
न्योदावर करते थे । पत्नी कितनी धमम-परायणा, कितनी सच्ची 
सेविका, कितनी रूपवती ्रौर कितनी मीठी थी । मेरे पिता कितने 
ग्रच्छे थे | मेरे पूत्र कितने श्राज्ञाकारी थे । मेरा मित्र मेरे लिए सव- 
वू बलिदान करता था । मेरी सहली मुभ कितना प्यार करती थी । 
मेरा भवन कितना विशाल था ! श्राह, ये कहां चले गये ? क्यों चले 


गये ? क्या ये सम्बन्ध, ये रिङते, यह मित्रता, यह स्नेह, यह प्रेम, यह्‌ 


मोह-ममता इसीलिये था कि सदा के लिए जीवित को जलातं रहँ ? 


नहीं ; ये तो जलाने, वेदना उत्पन्न करने श्रौर तडपाने के लिए नहीं 
थे। तू ही धोखा खा गया। तूने इन सवको स्थायी समां । तूने इस 


श्रम में श्रपने-श्रापको डाल दिया किये सारे सम्बन्ध, ये सारे वैभव, 
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यह धन, यह सम्पत्ति रौर यहं सौन्दर्यं सर्वदा बना रहेगा । तु इन्दी 
कौ श्रपनां देवता सम बैठा ग्रौर सार वस्तु कीम्रोर ध्यानन दिया: 
किस संग कीजे सित्रता, सब जग चालनहार। 
निश्चल केवल है प्रमु, सब से करे प्यार \\ 
घन यौवन यूं जयश, जा विधि उडत कपूर । 
नारायण गोविन्द सज, क्यो चाटे जमग-घूर \। 
तो क्या ये सारे सम्बन्ध ठे है ? कौन कहता है किये मठे है ? 
भूठे तो नही, दै तो ठीक-- परन्तु, सदा रहनेवाले नहीं । वस, यही 
|| बात समभ लेनी है । फिर संसार के सारे सम्बन्धो, सारे रितो, 
सारे वैभवो, सारे कष्टो, सुखो! दुःखों के प्रति जो-जो कर्तव्यं उन्हे 
पूरा करते हुए सार वस्तु को प्राप्त करने का यत्न करना है । 
केनोपनिषद्‌ का तथ्य 
तथ्य की एक श्नौर वात केन-उपनिषद्‌ के ऋषि ने बतलाई है, 
जिससे ज्ञात होता है कि मन तो भगवान्‌ क श्रत्यन्त वहुमूल्य देन है ] 
यह तो उसी का संकेत है । उसी का ्आदेशहै। तब हसे बुरा क्यों 
|| कै श्रौर इससे भयभीत क्यों हौं ? केनोपनिषद्‌ केये दो मन्त्र 
| देखिये : 





। तस्यैष श्रादेशो यदेतद्विद्युतो व्यद. तदा इतीति 

। न्थसीभिषदा इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रथाध्यात्मं यदेतद्‌ गच्छतीव च मनोऽनेन 
चेतदुपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः ।॥ ५॥। (चतुथं खण्ड) 

| 'उस ब्रह्म का यहं श्रादेश रहै संकेत है" जो यह विद्युत्‌ का 

| | अकस्मात्‌ चमकना है ; वहं श्राधिदैविक जगत्‌ मे उस ब्रह्म को बत- 

| | लानेवाला साधन है' ।॥४॥ । । 

। श्रू इस श्राध्यात्मिक जगत्‌ (शरीर) मे, जो. यह चलता हुप्रा- 

| 

| 


सा मन है श्रौर इससे बार-बार संकल्प करना है, यह्‌ उसी का स्मरण 

कृराता है' 11५।॥ 

. गर्जते हुए मेधो म वित्‌ श्रपनी चमक-दमक दिखलाकर प्रभु का 
। आदेश देती है श्नौर शरीर में चंचल मन भगवान्‌ की याद दिलाता 
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है । जेसे विद्युत्‌ एक भ्रत्यन्त शक्तिशाली वस्तु है, एसे ही मन भीवडा 
शवितिशाली श्रन्तः इन्द्रिय है । श्राप वियत्‌ द्वारा संसारी जीवों के 
हितार्थं तथा कल्याणां भ्रनैकों कार्थं सिद्ध केर सकते है, श्रौर इसी 
विद्युत्‌ को मनुष्य-संहार के लिए भी प्रयोग में ला सक्तते है। एसे ही मन 
हारा श्राप मनूष्य-जीवन के परमोउदेश्य मोक्ष को भी प्राप्त कर 


सकते हँ, श्रौर इसी मन द्वारा मनुष्य-जीवन को विगाडकर गधे, कीट- 


पतंग, वृक्ष कौ योनियों मे गिरा सकते हँ। मन एक शक्ति है, जिधर 
चाहो लगा लो। 
विजली श्रौर सन 
वियत्‌ चंचल हे । मन उससे कहीं अधिक चंचल है । श्राकाश में 
विद्युत्‌ कौ चमक देखी जाती है । मन की क्रिया तो इतनी तीव्र होती 
है कि इसका समभना श्रत्यन्त कठिन हो जाता है । मेधो की विद्युत्‌ 
सेतो भौतिक विज्ञानी ग्रभी कोई काम नहीं ले सके, हां, श्रपनी बुद्धि 
दारा जो विद्यूत्‌ उन्होने उत्पन्न की है उससे कितने हौ कायं मनुष्य 
ले रहा है । वम्बई, कलकत्ता रादि नगरों मे नीचे से ऊपर मकान की 
छ्टी-सातवीं छत पर जाना हो तो विचयुत्‌ द्वारा प्राप विना परिश्रम के 
पंच जाते हैँ । यही विद्युत्‌ पंखे चलाती है, बड़े-बड़े कारखानों में 
मीनो को. चलाती है ्रौर फिर भ्रापके लिए ्रनेक वस्तुं तैयार 
करती है। रात्रि को सूयन होने पर दिन-जेसा प्रकाश कर देती है । 
वम्बई मतो रेलगाडियां मी यही धकैलकर ले जातीं है। क्यों? 
वियत्‌ को मनुष्य ने भ्रपनी बुद्धि द्वारा वाध दिया है श्रौर उसे श्रपनी 
दासी वनाकर उससे सारी सेवां लेली है 
मन तो विद्युत्‌ से भी ग्रधिक शक्ति तथा बलवाला है । यदि इसे 


भी बुद्धि द्वारा बाध दिया जाय, तो कौन-सा ्रापका मनोरथ है, जिसे 


यह पूणं न कर्‌ देगा ? परन्तु यह न भूल जाना कि यदि विद्युत्‌ वेकावू 


हो जाय, तो फिर वह बड़ी-बड़ी श्रह्वालिकाए, विशाल भवन भस्मी भूत 


भी कर देती है; सनुष्य-ररीर को भी राख काढ़ेर बना देती है,। 
इसी प्रकार विवश हमरा मन इससे भी भ्रधिक हानि पंचा देता है । 
इतना शक्तिशाली मन यदि श्रापके अ्रघीन हो जाय, तो भगवान्‌ के 
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साक्षात्‌ दशन तत्काल हो जाते है । 
मन के सम्बन्ध में मुनि वसिष्ठ कहते है : 
शास्व्रसत्संगधीरेण चिन्तातप्तमतापिना ! 
चिन्धि त्वमथसेनायसो सनसंव सनो सुने ।\ ५॥ 
हे मने ! श्राप चिन्ता-रूपी श्रभिन में तपाये गए मन-रूपी लोहूको ` 
लास्त्राभ्यासः ग्रौर सत्संग से धीर तथा सन्तापरहित मन-रूपी लोहे के 
शास्त्र से काट डालिए ।' 
श्रयत्नेन यथा बालं इतश्चेतश्च योजते । 
भावेस्तथैव चेतोऽन्तः किसिवाऽत्नाऽस्ति दृष्करस्‌ ।1 ६ ॥ 
योगं ब०, उत्पत्ति प्र०, सर्गं \\ १११॥ 
जैसे बालक लाड-प्यार श्रौर भय से किसी प्रयत्न के विना इधर- 
उधर जहाँ चाहो वहाँ लगाया जा सकता दै, वैसे ही चित्त भी शम-दम 
श्रादि उपायों से जिधर चाहो उधर लगाया जा सकता है, इसलिए _ 
चित्त पर विजय प्राप्त करने में कौन-सी कठिनाई है ! 
परन्तु शास्त्र पठते श्रौर सत्संग करते वर्पो व्यतीत हो जाते ह 
फिर भी चित्तय मन भटकता ही रहता है । तब मन कंसे वशम 
हो ? यह भारी प्रन पुनः सामने भ्रा जाताहे। वाहूरकीतो किसी 
भी दावित का सन पर श्रधिकार नहीं हौ सकता, शरीरके. श्रन्दरदही 
कोई एेसा साधन तलाश करना होगा जो मन को वश कराने में सहा- 
यक हो सके 1 
प्राण की शवित 
मनुष्य-शरीर मे जीवात्मा कै श्रतिरिक्त पाच ज्ञानेन्दरियां, पच 
कर्मेन्द्रियं श्रौ र ग्यारहवां मन है । यह सव इन्द्रियों का कमाण्डर है । 
जीवात्मा बेचारा तो मन के जालमे फंसाह्भ्राहै, श्रतएवन दस 
इन्द्रियां ्रौर्‌ न ही जीव मन को वंश करने में सहायता देंगे । परन्तु 
इस सारी सेना के भ्रतिरिक्त एक भ्रौर वस्तु भी शरीर में है, जिसके 
विना न जीवात्मा शरीर मे रह सकताहे, न ही मन कुछ कर सकता 
है, न ही इन्द्रियां । नेत्र देखने मे भी भ्रन्धे हो जाते ह, कान भी छिद्र 
मात्र रह जाते ह । नासिका मे चाहे जितना इतर उंडल दो वह्‌ सूंघही 
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नहीं सकेगी । रसना न खटा, न मीठा, न कडवा, कुछ भी चख नहीं 
सकेगी जव वह शवित शरीर से बाहर हो जाएगी । इस शवित का 
नाम प्राण है। यह्‌ जो इवास-प्रदवास शरीर में ्राते-जाते हैः जोन 
दिनिको, न रातको,न जागत मे, न स्वप्न मे विश्राम करते है, चलते 
ही रहते है ग्भकाल से लेकर तव तक चलते रहते हँ जब तक ये 
मृत्यु-समय शरीरसे निकल नहीं जाते। इनका अ्रपना श्रौर कोई 
विषय नही, कोई स्वार्थ नहीं । सारे शरीर में यदि कोई निष्काम 
सेवक है, दुसरों के लाभार्थं ग्रनथक कार्यं करनेवाला है तो वह्‌ प्राण 
दीह ।.इसीलिएप्राणको शरीर में सर्वश्रेष्ठ कटा गयाहैः 

छान्दोग्योपनिषद्‌ भे कहा है : 

प्रणो वाव ज्येऽठश्च रेष्ठज्च \। छन्दो° प्र० ५।१।१। 

छान्दोग्य के इसी स्थल पर यह सिद्ध करने के लिए कि प्राण सवसेः 
मुख्य ग्रोर सर्वश्रेष्ठ है, प्राण ग्रौर इन्दियों के गड की आख्यायिका 
लिखी दै । क्या हृश्रा ? एक दिन इन्द्रियों मे से वागी, नेव, श्रोव 
इत्यादि ने यह दावा करिया कि हम सबसे बड़े है ; यह शरीर हमारे 
कारणसेहै। प्राणने भीदेसाही कहा । श्रव इस भगड़ का निपटारा 
कंसे हो ? तव ये सव भगड़नेवाले प्रजापति के पास जा पहुंचे श्रौर 
कहा--हमारा फंसला करो कि हममे से धेष्ठ कौन हे ? 

प्रजापति ने उत्तर मे कहा : 

“यस्मिन्‌ द उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते 
स दः श्र॑ड इत्ति ॥ छान्दो० ५।१।७॥ 

'श्ररथात्‌ तुममं से जिसके निकल जाने पर यह्‌ शरीर बहुत बुरा- 
सा दीखे, वह तममे श्रेष्ठ है 1" 

इस फंसले को सुनकर वाणी शरीर से निकल गई, शरीर गूगे कौ 
तरह जीवित रहा । नेत्र चले गए, शरीरं ग्रन्धे कौ तरह जीवित रहा । 
श्रोत्र गया, परन्तु शरीर बहुरे की भांति स्थिर रहा । मन चला गया, 
शरीर शिशुवत्‌ जीवित रहा । परन्तु जव प्राण जाने लगे तो सारा 
शरीर मृतवत्‌ होने लगा । तब सारी इन्दियों ने एकस्वर होकर प्राण 


€ 


से कहा : 


©©-0. 16 रि. 1811101181 5185111 00660 44810110. 0101280 0 60680001 


३४ तत्त्वज्ञान 


भगवन्नेधि, स्वं नः. श्रेष्ठोऽसि, 
सोत्करमोरिति । छान्दो० ५।१)१२॥ 
“भगवान्‌ ! तुम ही हमारे स्वामी, तुम ही हममे से ध्रष्ठ हो, बाहर 
मत निकलो 1" 
निस्सन्देह प्राण के ्राश्चये से ये सारे इन्द्रिय है श्ौर प्नन्तः इन्द्रिय 
मन भी उसी के श्राश्रय है । वाणी, नेत्र, श्रोत्र, मन इत्यादि इन्द्रियों 
की स्थिति प्राणही के श्रधीन है । प्राण की शक्ति तो इतनी महान्‌ है, 
मगर इसका श्रपना कोई स्वाथं नहीं ; श्रन्न मिलता चला जाय रौर 
यह्‌ चला जायगा, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगा । हाँ, उस समय 
तक नहीं सकेगा जब तक मृत्यु नहीं म्रा जाती 1" 
नारद श्रौर सनत्कुमार का संवाद 
छान्दोग्य के सातवें प्रपाठक में प्राण की एक श्रौर भी श्रधिक तथा 
सुन्दर महिमा प्रकट की गई है । जब नारद सनत्कुमार के पास रिक्षा 
लेने के लिए पहचा तो सनत्कुमार ने उससे पूछा“ जो कुछ तुम 
जानते हो पहले मुभे वतलाश्रो, ताकि उससे भ्रागे कौ शिक्षा दे 
सकृ | 2) { 
इसके उत्तर मे नारद ने कहा--“मै ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, 
भ्रथर्ववेद पठा हँ । पुराण, व्याकरण, गणित्‌-शास्त्र, उत्पत्ति-ज्ञान- 
शास्त्र, निरुक्त, शिक्षा, कल्प ्रौर छन्द पढ़ा हं । तकं-शास्त्र, नीति- 
शास्त्र, भूत-विदया,.धनु्ेद, ज्योतिष, सर्प-विद्या, देवजन-विद्या, नृत्य, 
गान, शिल्प श्रौर विज्ञान पढ़ा हँ ।'' जिसने इतना कुछ पढ़ लिया हौ . 
उसके लिए श्रब जानने ` योग्य शेष भला क्या रह्‌ जाता है ? परन्तु 
नारद जी ने स्वयं ही यह्‌ रहस्य खोल दिया श्रौर कहने लगे हि 
भगवन्‌ ! मँ केवल मन्त्रौ को जानता है, श्रात्मा को नहीं । वेदने 
भी तो यही कहा है --“यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति" (जौ उसे नहीं 
जानता, वह ऋचा से क्या करेगा ?) श्रौर मु यह बतलाया गया है 
कि जो ्रात्मा को जान लेता है, वह शोकसे परेहो जातादहै। सोहे 
१. अन्नं वै प्राणः = प्र +-श्रन, अरप +-श्नन = स्रपान । प्रतएव ब्रन से प्राण 
चलता है । 
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भगवन्‌ ! भै शोकमें हं । श्राप मुभे शोक से पार करें 1” 

तब सनत्कुमार ने कहा--“जो कुछ तुमने यह्‌ पढ़ा है, यह्‌ केवलः 
नाम है'। नाम ही यह्‌ सव-कछ है जिसका नाम तुमने लिया है। यह्‌ 
सवनामहीदहै; नामको ही तुम उपासो। वह्‌जो नाम को, ब्रह्म के 
त।र पर उपासता है जहां तक नाम की पहुँच है, वहाँ तक इसकी 
इच्छानुसार होता है ।'' 

नारद कहने लगा-- “क्या नाम से बढ़कर कोई वस्तु है 7” रौर 
जव सनत्कुमार ने कहा “हां, नाम से बढ़कर है ।” तव नारद ने 
कहा-- “वह्‌ बतलादइये |“ 

सनत्कुमार ने कहा--“्वाणी नाम से वठकर है । यह वाणी ही है 
जो वेद तथा दूसरी सारी वि्ा्रों तथा सारे तत्त्वों भ्रौर वस्तुभ्रों को 
जतलाती है । वाणी ही हमें सव-कुछ समभाती है, इस वाणी को 
उपासो 1“ 

नारद ने पुछा--“वाणी से बढ़कर क्या है ?” 

सनत्कुमार बोले-^“मन वाणी से बढ़कर है, क्योकि मन कै 
हारा वाणी तथा नाम श्रनुभव होता है; जव मनम कोई विचार 
भ्राता दे, तव कमे करता है । ्रात्मा भी मन के साधन से भोग भोगता 
है। मन दी लोककी प्राप्ति का साधन है भ्रौर मन दही ब्रह्म की प्राप्ति 
का साधन भी है ।“ नारद ने पृचछठा--“मनसे भी कोई बठकर है ?"" 
सनत्कुमार बोले- “हां, संकल्प मन से बढ़कर है, क्योकि संकल्प के 
पञ्चात्‌ ही विचार श्रोतां है । मन से लेकर क्म-पर्यन्त का संकल्प 
एक प्राश्रय (केन्र) है । चौ भ्रौर प्रथिवी मानो संकल्पवाले है । वायु 
प्र्‌ ्नाकाश से भी संकल्प बड़ सामर्यवाला है, सो तुम संकल्प को 
उपासो ।” नारद जी ने कहा--“है भगवन्‌ ! संकल्प से बढकर भी 
कोई वस्तु है ? ” सनत्कुमार ने कटाह, संकल्प से बढ़कर "चित्त" 
है । जब कोई मनुष्य सोचता है, तब यह उस कामके करनेयान 
करने का संकल्प करता है श्नौर फिर भ्रागे प्रेरणा चलती है । चित्त ही 
सारे विचारो, संकल्पो, कर्मो का कन्दर है । तुम चित्त को उपासो ।” , 
नारद बोले--“भगवन्‌ ! क्या चित्त से बढकर भी कोई वस्तु है ?“ 
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सनत्कुमार ने कहा--“हां, ध्यान चित्त से भी बढ़कर है। यह्‌ पृथिवी 
मानो ध्यान मे लगी हई है । यह म्रन्तरिक्ष, यौ, जल श्रौर पर्व॑त ध्यान 
मे लगे ह ; देवता श्रौर मनूष्य भी.। इसलिए वे लोग जो यहाँ मनुष्यों 
मे से (घन, विद्या वा गणो द्वारा) महत्व को प्राप्त होतेह तो वे 
ध्यान के फलका कुछ भाग लिये प्रतीत होतेह वे शान्त ओर 
गम्भीर नजर श्राति । सो तुम ध्यान को उपासो 1 नारद बोले-- 
“भगवन्‌ ! ध्यान से बढकर भी कुछ है ?” सनत्कुमार ने कहा-- 
षा, विज्ञान ध्यान से वढ्कर है। विज्ञान द्वारा मनुष्य सारे.वेदों 
तथा सारे भूतों श्रौर भौतिक ज्ञान को जानता है । जव वह भिस वस्तु 
करा ज्ञान प्राप्त करेगा, तभी उसपर ध्यान जमाया जायेगा । ध्यान से 
विज्ञान इसीलिए बढ़कर है । तुम विज्ञान की उपासना करो ।” नारद 
बोले- “विज्ञान से बढकर भी कु है ? ” सनत्कुमार ने उत्तर दिया - 
“हाँ, बल विज्ञान से बढ़कर है । बलवाला एक व्यक्ति विज्ञानवाले 
सौ पुरुषों को कंपा देता है । बलवाला पुरुष उद्योगी वन जातादै; 
उद्योगी सबका प्यारा बनतादहै। बलसे प्रथिवी मर्यादामें खडीदहै। 
बल से मनुष्य, पशु, सब लोक खड़े हैँ । सो तुम बल को उपासो ।” नारद 
बोले- “महाराज ! बल से भी कुछ बढ़कर है ?" सनत्कूमार ने 
कहा-“हाँ, बल से भ्रन्न बठकर है । बल ब्रन्नसेहीग्राताहे। कु 
दिन कुन खाग्रोतोबल क्षीण हो जाताहै। सौ तुमश्रनन को 
उपासौ ।” नारद बोले- “रौर क्या भगवन्‌ ! भ्रन्न से बदृकर भी कुछ 
है ?"" सनत्कुमार ने कहा-- “हाँ, नारद, जल ्रन्न से वठ्कर है । जव 
ग्रच्छी वृष्टिन होतो भ्रन्न पुरा नहीं होता। प्ननजलदहीसे होता 
है। सो तुम जल को उपासो 1" नारद्‌ बोले-- “जल से बठकर क्या 
है ? ° सनत्कुमार ने कहा--^तेज जल .से बढ़कर है । जब गर्मी पड़ती | 
है, तभी जल बरसता है । तेज जलो को रचता है । मेघ से पहले तेज 
विजली क रूप में प्रकट होता हैसोतुमतेज को उपासो।' नारद 
, बोले- “क्या भगवन्‌ । तेज से बठकर कु है ? ” सनत्कुमार बोले-- 
षा, तेज से बढ़कर भ्राकाश है । यह सूर्य, चन्द्र, बिजली, नक्षत्र, 
प्रम्नि, सब आकाश में स्थित ह । भ्राकाश के द्वारा मनुष्य बोलता हे । 
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बीजका श्रकुर श्राकाश की श्रोर उत्पन्न होतादै, नीचेकी श्रोर 
नहीं । सो तुम श्राकाश को उपासो ।” नारद ने पृचछा--“भगवन्‌ । 
ग्राकाश से वढृकर मी क्या कुछ है ? ” सनत्कुमार बोले- हाँ स्मृति 
ग्राकाशसे वदढृकर है, वक्योकि यदि भ्राकाश मेशब्द होश्रौर उसे 
स्मरणन रखाजासकेतो कोईदभी व्यवहार तन चले। जव शब्द 
स्मरण रखे जा सकते है, तभी हम जान सकते, मान सकते श्रौर 
कुछ कर सकते हैँ । स्मृति द्वारा ही पुत्रो को, पशुभ्रो को, श्रौर एक- 
दूसरे को जानतेह। सो तुम स्मृति को उपासो 1“ नारद बोले-- 
"स्मृति से वढ्कर वया है ?” सनत्कुमार ने कहा --“भ्राचा स्मृति से 
बहकर है। रादा से चमकी हुई स्मृति मन्त्रों को पठती है, कमं 
(यज्ञादि) करती है । पृत्र, पशु्रों की इच्छा करती है । इस लोक तथा 
उस लोक को चाहती है । सो तुम प्राशा को उपासो ।"' नारद बोले-- 
“प्रा्ासे बद्कर भी कुछ है ?” सनत्कुमार ने उत्तर दिया-- “हाँ, 
ग्राशा से वढकरप्राण है । जैसे रथकीनाभिमें श्रे पिरोये होते हैः 
इसी प्रकार यह सव (नाम से लेकर प्राशा-पर्यत्त) इस प्राण में पिरोया 
हुमा है । प्राण प्राण से चलता दै । प्राण पिता है, प्राण माता है, प्राण 
भ्राता ग्रौर वहिन है । यही ्राचार्यं है । प्राण ब्राह्मण है, क्योकि यदि 
कोई मनुष्य माता-पिता, भाई-बहन या श्राचायं को कुछ श्रनुचित्‌- 
साकहदेतो लोगउसे धिव्कारते हैँकि तूने पिताकीया माता की 
या भगिनी-भाई, श्राचायय की हत्या कर दी है । तने ब्राह्मण-हत्या कर 
दी। परन्तु जब उसके प्राणं निकल जाते है तव चाहे कोई उन्हं जला 
दे, तव उसे कोई नहीं कटेगा कि तूने पिता, माता, भाई, भ्राचायं या 
ब्राह्मण की हत्या की है । इसलिए प्राण ही ये सव माता-पिता इत्यादि 
है । यह सारा जंगम-स्थावर जो कछ है, सव प्राण हं 1 

वस, इसके पदचात्‌ नारद ने श्रागे प्रन नही पूछा । प्राण पर पह॑च- 
कर वह सन्तुष्ट हो गया । नाम से लेकर वाणी, मन, संकल्प, चित्त, 
ध्यान, विज्ञान, बल, ्रन्न, जल, तेज, ्राकाश, स्मृति, भ्राशा, प्राण को 
सनत्कूमार जी ने क्रमानुसार श्रधिक वलवान्‌ तथा श्रेष्ठ बतलाया । 
निस्सन्देह सारी चेष्टां प्राण द्वारा होती है । सारा चराचर प्राणही ` 
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के प्रधीनरहै रौर नारद प्राण की बात सुनकर सन्तुष्टभीहौ गया; 
परन्तु यह सारा व्याख्यान तो भौतिक पदार्थो का है । नारदने भ्रात्मा 
की बात पूरी थी, इसलिए सनत्कूमार ने जव देखा कि नारद श्रव 
ग्रागे प्रन नहीं करता तो स्वयं सनत्क्‌ मार जी कहने लगे कि वस्तुतः 
सत्य व्रह्म) को सबसे बढ़कर समना चाहिए ।' परन्तु भ्रात्मा को 
छोडकर संसार की सारी प्रनात्म शक्तियों मेप्राण ही सवसे वकर 
है । इतनी महान्‌ रक्तिाली वस्तु मनुष्य-शरीरमें है श्रौर यही 
राक्ति श्रापके उदेश्य को पूणं करने में सहायक हो सक्ती है । हाँ, यह्‌ 
तभी सहायक हो सकती है, यदि श्राप इससे तत्त्व तक पहुंचने का काम 
लेना चाहं । इस राक्तिलाली प्राण को प्रहनोपनिषद्‌ मे जीवात्माका 
पिता कहा गया है । जव प्राण निकलने लगेतो इन्द्रियों नेप्राण से 
कहा- मत निकल । 
पिता त्वं सातरषिदनः । प्र०।) ११॥ 

तु जीवात्मा का पिताहं । 

यही एक प्राण है, जिसपर विरवास हो सकता है कि यह मन को 
वमे करने में सहायक हो सकेगा, क्योंकि यह न तो किसी इन्द्रिय कै 
ग्रधीनरहै,नही श्रात्माया मनके, श्रौर यहु निष्काम सेवक है। जब 
देवताभ्रों तथा भ्रसुरों ने एक-दूसरे पर विजय प्राप्त करने के यत्न , 
श्रारम्भ किए तो भ्रसुरों ने लगभग प्रत्येक युद्धस्थलमें देवताभ्रौं को 
पराजित कर दिया । भ्रन्तमें देवताग्रों नेशरीरमंप्राणही का 
प्राश्रय लिया ग्रौर वहाँ श्रसुरो कौ पराजय हुई । यह कथा धार्मिक 
वृत्तियो तथा पाप-वृत्तियों के संघषे का वणेन करती है । छान्दोग्योप- 
निषद्‌ प्रपाठक १, खण्ड एमे यह कथा इस प्रकार दै: 

“देवता (धामिक वृत्तिर्या) ग्रौर भ्रसुर (पाप की वृत्तिं) जो दोनों 
प्रजापति (मनुष्य) कौ सन्तान है, ये जब श्रापस मे एक-दूसरे पर 
विजय पाने के प्रयत्न मे लगे, तो देवताश्रों ने उद्गीथ (भ्रोम्‌) को 


१. प्राणः प्रजा श्रन वस्ते पिता पृत्रमिव प्रियम्‌ (अ्रथवं० ११।४। १०) | 
वेद में मी प्राण को पिता-तुल्य बतलाया है । 
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ग्रहण किया कि इससे हम इन श्रसुरों को दबा लेंगे । (१) उन्होने 
देवताश्रों ने) नासिका में होनेवाले प्राण (घ्राण) की दुष्टिसेग्रोम्‌ 
की उपासना की। उसघ्राण को श्रसुरों नेपाप से वीध दिया, 
इसीलिए उस घ्राण से मनुष्य दोनों को सुंघता है सुगन्ध भी श्रौर 
दुगैन्य भी, क्योकि यहं घ्राण पापसे वींधाह्म्राहै। पापका फल 
केवल दुर्गन्ध है । घ्राण यदिपापसेन वींधा जाता तो वह्‌ केवल 
सुगन्ध ही लेता क्योकि घ्राण की श्रपनी भ्रासवित सुगन्धहीमें है, 
यही इसका स्वार्थं है । स्वार्थी होने कै कारण यह्‌ पापसे बींधा गया 
ग्रौर दुगन्ध भी इसके पल्ले पड़ गई । उधर देवताग्रों को इस मैदान 
से भागना पड़ा । 

(२) तब उन्होने (देवताभ्रों न) वाणी कौ दृष्टि सेग्रोम्‌ की उपा- 
सना की, परन्तु श्रभुरों ने उसको भी पापस बींघदिया। इसीलिए 
मनुष्य इससे दोनों बातें बोलता हैँ सत्य भी, मूठ भी, क्योकि वाणी 
पापसे वीधी हर्द है । (३) तव उन्होने भआरख-की दुष्टि से ग्रोम्‌ को 
उपासा, पर प्रसुरों ने ्रवको भी पापस वीध दिया। इसीलिए 
मनुष्य इसत दोनों वाते देलता है-देखने योग्य ्रौर न देखने योग्य ॥ 
(४) तव उन्होने श्रोत्र की दृष्टि से श्नोम्‌ की उपासना कौ, पर असरों 
ने इसको भी पाष से वंध दिया । इसीलिए मनुष्य कान से दोनों बातें 
सुनता है- सुनने योग्य रौर न सुनने योग्य ; पाप मे बिध जाने के 

` कारण । (५) तव उन्होने मन की दुष्टि से श्रम्‌ की उपासना की, पर 
ग्रसुरो ने मनको भी पाप से वीध दिया 1 इसीलिए मनुष्य उससे दोनों 
वातं सोचता है-सोचने योग्य ओओर न सोचने योग्य, क्योकि मन पाप 
से वींधाहुम्रा हे । ४ 

(६) (इन सव स्थानों से देवता पराजित होकर भ्रव प्राण की 
शरणमे जाते है 1) 

“ग्रब यह जो मख्य प्राण है इसकौ दुष्टि से देवताभ्रो ने श्रोम्‌ कौ 
उपासना की । जब श्रसुर उस प्राण क स्थल मे पचे तो श्रसुर इस 
तरह तितर-बितर हृए जसे एक मिदर का ढेला किसी कठोर पत्थर 

, पर लगकेर चृर-चूरहो जाताहै। यहजो मृखमेप्राण है, इससे 
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४० तत्त्वज्ञान 
मनुष्य न तो सुगन्ध जानता है, न ही दुर्गन्ध, क्योकि यह प्राण पापं 
से बचा हृश्राहै। इससे मनुष्य जो कछ खातादहै श्रौरजो पीता है, 
उससे दुसरे प्राणों (इन्द्रियों) की रक्षा होती है 1” 
निःस्वाथे सेवक 

सारी इन्द्रियां मन-सहित स्वाथेपरायण ह; केवल प्राण ही 
परार्था है। प्राण दुसरों के लिए चलता है, दृ्षरो के लिए खाता है 
ग्रौर दूसरोंके लिएपीताहै। ` 

जिस प्रकार सूर्य ब्रह्माण्ड मे विना स्वार्थं के सवको ममी तथा 
प्रकाश देता है, म्रसुरों को भी श्रौर देवताग्नों को भी, पुण्यात्मा्नों को 
भीश्रौर पापियोंकोभी; इसी सू्य॑के प्रकाश यें संसार के म्रच्छे. 
ग्रौर बुरे सव काम होते ह; परन्तु सूर्य किसी में लिप्त नहीं होता, 
्रलिप्त-शुदध रहकर निष्काम भावना से विचरता है; इसी प्रकार यह्‌ 
प्राण मनुष्य-शरीर में सूयेवत्‌ सव कायं करता है । जव प्राण इतना 
बडा निष्काम सेवक, परमार्थ श्रौर परोपकारी हैतो क्या यह्‌ हमारे 
ही काम नहीं भ्राएगा ? श्राएगा श्रौर श्रवद्य श्राएगा | इतिहास 
बतलाता है कि जिन्होने प्राण को श्रपनाया श्रौर इसके द्वारा मन पर 
विजय प्राप्त करने का यत्न किया, वे इसमें पूणं सफल हृए-- भ्रंगिरस्‌' 
भ्रौर बृहस्पति, अ्रयास्य श्रौर दाल्भ्य के नाम तो छान्दोग्य-उपनिषद्‌ 
हीमेदटं। 

श्र प्रापने एक निःस्वाथं सच्चे सहायक कौ खोज तो कर्‌ ली, 
परन्तु प्राण किस प्रकार से चित्त या मन की वृत्तियो का नादा करने 
मे सहायता दे सकेगा, यह ग्रभी निङचय करना है । 

हव्योग प्रदीपिका ४।२२ में यह श्रनुभव वतलाया हैकिः: 

हेतुघयं तु. चित्तस्य दासना च स्यीरणः। 
` तयोविनष्ट एकस्मिस्तौ दावपि विनश्यतः ॥॥ 

चित्त को प्रवृत्तिमे दो हेतु है-एक तो वासना प्रथ्‌ भावना ` 
नाम्‌ का संस्कार श्रौर दूसरा प्राण-वायु । वासना ग्रौर प्राण-वायु इन 
दोनो मं से एक.के नष्ट होने पर वे दोनों ही नष्ट हो जाते है ।' 

मन तथा प्राण का एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । एक को 
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तत्त्वज्ञान ४१ 


रोकलें तो दूसरा भी उनके ही साथ स्कने लगता है । यह विख्यात 
भीहैः 
खले वते चलं चित्तम्‌ । 

श्राण-वायु के चलायमाभन होने से चित्त भी चलायमान हो जाता 
है ।' महारामायणमें भी कहा है कि श्राण की क्रिया श्रौर वासनाये 
दोनों चित्तके बीजै ।' 

प्राण के सम्बन्धमें श्रनुभवियों ने बतलाया है कि हमारे दिल में 
दिन-रात के २४ घण्टों मेँ एक लाख १३ हजार छः सौ भ्रस्सी वार 
धड़कन होती है, ्र्थात्‌ एक मिनट मे लगभग ८० वार । इवास- 
प्रवास धड़कन कौ श्रपेक्षा ग्राधे से कम चलते ह परन्तु धड़कन का 
व्यापार प्राण के विना तहीं होता । अरव जव तक यह गति रुकती नही, ` 
तब तक मन भी नहीं स्क सकेगा । 

योगवासिष्ठ, उपशम प्रकरण, सगं ७८ में लिखा है : 

चित्तं पाणपरिस्पन्डसाहुरागमभ्रुदणः । 
तस्मिन्‌ संरोधिते नूनसुपञान्तं भवेरमनः ।! १५॥ 

“चित्त का परिस्पन्दन (मन कौ गति) प्राण-परिस्पन्दन कै श्रधीन 
है, म्रतः प्राण क निरोध करने पर मन प्रवद्य उपज्ञान्त (निरुद्ध) हो 
जाता है ।' 

'्रवोध सुधाकर, का यह्‌ वचन भी विचारणीय है: 

श्रहरारतु ्खक्कउये गृहेऽवरडो यथा व्याघ्रः । 

बहुनि ग॑सप्रयत्नैः श्रान्तस्तिष्ठति पतञ्दवसंरच तथा ॥ ७१ ॥ 

सवं न्रियावरोदाद़ खोगशषतरनिभेनं दीक्ष्य । 

शान्तं तिष्ठति चेतो निर्मस्वं तदा याति ॥ ७६ ॥ 

प्राणस्पन्दनिरोश्ात्संसाद्रासनात्याग्पत्‌ । 

हरिचरणभेदितयोगारसनः स्ववेगं जहाति शनैः ।॥ ७७॥ 

द्वार से रहित, ऊँची दीव।स्वाले घर में, जिस सिंह को बन्द कर 
दिया गया है, वह्‌ बाहर निकलने के बहुत यत्न करने से थक गया है. 
वह्‌ हांपते हुए गिर पडता हे । एसे ही मन सब इन्द्रियों के बन्द करने से ` 
अनेक उद्योगों से विषयों की ग्रोर जाने का मागं न देखकर शान्त हो 
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जाता है ग्रौर बाहर भागने के उदम को छोड देता है ।७५-७६॥ प्राणों 
की गति के रोक देने से, वासनाप्रों के त्यागे, प्रभु के चरणोमें 
भक्तियोग से मन श्रपने वेग को शनैः-शनंः छोड देता है ॥७७॥ 
प्राण तथा प्रन का निरोध 

प्राण तथा मन के निरोध के लिए दो मख्य साधन हैँ (१) प्राणा- 
याम, भ्रौर (२) ध्यान । हस्योग मेँ प्राणायाम पर प्रधिक बल दिया 
जाता है श्रौर राजयोग में प्राणायाम के साथ ध्यान पर भी बल दिया 
जाता है। परन्तु दोनों प्रकारके साधनोंके लिए एक ही प्रासन पर 
श्रडोल चिरकाल तक्र वेठने का श्रभ्यास प्रनिवाये है। जब तक एक 
ही भ्रासन पर ग्रीवा, पौठ सम रखकर तीन-चार घण्टे तक विना कष्ट 
क बैठने का प्रभ्यास नहीं हो जाता तब तकन तो प्राणायाम सफल 
हो सकताष्टै, न ही ध्यान-प्रवस्थामें प्राण प्रौर मनका निरोधहौो 
सकता है । प्रतएव सबसे पूवं एक शरासन में निरचल-प्रडोल बैठने का 
ग्रभ्यास करना चादिए । परन्तु जिसकी शारीरिक श्रवस्था ्रच्छी नहीं 
जो रोगी रहता है, उसे श्रपना स्वास्थ्य सुधारने का यत्न करना होगा 
ग्रौर इस उदेश्य की पूति के लिए प्रपने खान-पान, स्वमावतथा 
व्यवहार को नियमित करना होगा। जो जिह्वा के स्वादाधीन एेसे 
पदां खा जाता है जो उसक्रे उदर में नाना व्याधियांँ उत्पन्न कर देते 
है, वह व्यित इस मागं पर तो क्या चलेगा, उसके जीवन केतो 
दूसरे व्यवहार भी नीरस हो जायेगे । 
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द द = 
लारीर को तीन उपस्तम्भ 


दारोर को स्वस्थ रखने के लिए यह्‌ जान लेना लाभदायक होगा 
कि इसका प्राधारक्याहै? 
चरक सूत्रस्थान के प्रध्याय ११ का ३२वांँ वाक्य यह है: 
त्रय उपस्तम्भा इत्याहारः स्वप्नो ब्रह्यचय्यभिति-एभिस्त्रिभिः- ` 
युक्तयुक्ते स्पस्तन्धघ्रुपस्तंभेः शरीरं बलवर्णोपचयोपचितं मनः वत्त ते 
यावदाथरुषः संस्कारात्‌ ॥ 
श्राहार, निद्रा, ब्रह्मचर्ये, ये शारीर कै तीन उपस्तस्भे (खम्भ) ह । 
इन तीनों के ठीक सेवन से शरीर में वल बना रहता है, वणं कौ वृद्धि 
होती रहती है ; श्रौर इनके भ्रनुचित व्यवहारसे श्रायुकी हानि 
करनेवाले रोग पैदा होते हैं ।' 
श्राहार 
प्राहार पर बहूत-कुछ निभर है । धन्वन्तरि जी कहते है : 
प्राणिनां पुनमूलमाहारो बलवरणौजसास्‌ ॥ सूत्रस्थान १। ५८ ॥ 
"समस्त जीवों ग्रौर उनके बल-रूप श्रोजादि का मूल श्राहार है ।' 
यदि श्राहार युक्त तथा पौष्टिक नहीं होगा तो न पूरी निद्रा मिलेगी, 
नही ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करने कौ शक्ति भ्रायेगी । यह 
रहस्य सवेदा श्रपने समक्ष रखना चाहिये कि श्राहार स्वाद कै लिए 
नहीं, श्रपितु शरीररक्षा तथा शारीरिक भ्रौर मानसिक बल कै लिए 
है। जो लोग श्रधिक लाल मिर्चौँकाया ग्रति खटाई का प्रयोग करते 
है या जिनको भ्रधिके चटपटी वस्तो के विना भोजन रुचिकर प्रतीत 
- ही नहीं ह्येता, वे कभी एकान्त में बेठकर विचार करे तो उनपर प्रकट 
हो जायेगा कि इस प्रकार की वस्तुग्रों से . उनकी हानि. ही हई है। 
स्वादाधीन होकर भूख से ्रधिक खा लेना श्रौर.फिर चटोरापन के 


©©-0. [€ रि. 81110118 5185111 00601 44810110. 01011280 0 60680011 | 


ह 1 तत्त्वज्ञान 


दास होकर पेट में एेसी वस्तुएँ पर्वा देना, पेट के कारखाने को बिगांड ` 
देना कहां की बुद्धिमत्ता दै { उदर कोतो भूखा-सा ही रखना चाहिये । 
पेट श्रमीर के स्थान पर फ़कीर दही प्रच्छा। जितना हम इसे अधिक 


भरेगे, यहु उतना श्रधिक हमारे शरीर को रोगी रखेगा । 


स्वाद बाहर कौ वस्तु नहीं, भ्रन्दर कीदेनदै। जव पूरी क्षुधा 
लगीहोतोमुने हुए चने ग्रौर सत्तूःभी वह स्वाद देते दँ कि उनके 
सामने सव पदाथं तुच्छहो जाते; ग्रौरयदि पेट में विकार हो, 


क्षुधा उड़ चुकी हो तो स्वादू-से-स्वादु पदाथं भी प्रस्वादु प्रतीत होतेरहै। ` 


स्वाद कं पीले 

जिह्वा (रसेन्द्रिय) दो कामोंके लिए मिली थी-(१) एक तो 
इसलिए ताकि हम श्रपने विचार प्रकट कर सकं प्रौर प्रमू-भजन भी 
कर सके ; (२) दुसरे, यह जिह्वा हमे ्राहार के सम्बन्ध मे वतला 
सके कि यह सडा-गला तो नहीं ? खाने योग्यतो है? परन्तु हमने 
जिह्वा का दुरुपयोग प्रारम्भ कर दिया, चटपटी वस्तुश्रौं के पीछे 
भागने लगे, जिससे मन भी बिगड़ श्रौर शरीर भी । केवल जिद्धाके 
स्वादको पूरा करने के लिएश्राप देखिये तो सही, मनुष्य को क्या- 
कुक करना पड़ रहा है | इसका प्रयोजन यह नदीं कि हम ग्रस्वादु 
मोजन खाना शुरू कर दं ; श्रपितु प्रयोजन यह्‌ है कि जिह्वाके स्वाद 
के पीठे इतने पागलन हो जायें कि जिह्वा की ही मिं पूरी करनेमें 
लगे रह । इस जिह्वा ही के कारण पशु-पक्षियो का वध अ्रारम्भ हृश्रा 
रौर श्राधुनिक काल की दुनिया के वहुत-से देश इसी रोग में ग्रस्त 
है । सहस्रो, लक्षो, श्ररवों पशु-पक्षी प्रतिदिन जिह्वा के स्वाद के लिए 
मारे-काटे जाते हैँ । करोड़ों मनुष्य दूसरों के जिह्वा-स्वाद ही पूरा करने 
के धन्धे में लगे हुए द । देवियां दिन-रात इसी चिन्ता में रहती टँ कि ` 
अ्रधिक स्वादु भोजन कंसे बनाया जाय ? । 

ज्ञानेन्द्रिय मे जिह्वा श्रौर कर्मेन्दरियों में उपस्थ या गुप्तेन्द्रिय-- 
इन दो इन्द्रियों को विशेष रूप से जिसने श्रपने वश मे नहीं किया, 
वह्‌ प्रभु-दशौन (मोक्ष) का स्वप्न भी नहीं ले सकता । भ्रौर भ्राज दुनिया 
बहुधा इन्दं दो इन्द्रियो के जाल में बुरी तरह फंसी हुई है । जिस 
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साधु, संन्यासी, महात्मा को इन इन्द्रियों कौ तुष्टि की चिन्ता घेरे 
रखती है, वह तो इस प्राश्वम का प्रधिकारी ही नहीं समभा जाता । 
इन्दियाणि जयन्त्या निराहारा मनीषिणः। 
वजंयित्वा तु रसनं तन्तिरन्नस्य वर्धते ॥ 
तावज्जितेन्दियो न स्याद्‌ विजितान्येन्दरियः पुमान्‌ । 
न॒ जयेद्रसनं यावज्जितं सर्वं जिते रसे॥ 

'विद्रान्‌ निराहार रहकर भ्रौर रसेन्द्रिय को छोडकर इन्द्रियों को 
शीघ्र जीत लेते है, किन्तु निरन्न पुरुष का (जिसने ्रनन छोड़ रखा है) 
रसेन्द्रिय वदता ह । पुरुष दुसरे इन्द्रियों को जीतकर भी तब तक 
जितेन्द्रिय नहीं होता, जव तक रसेन्दरिय को नहीं जीत लेता । इसके 
जीत लेने से सवबपर विजय प्राप्त हो जाती है।' 

इतना बड़ा महत्व रसेन्द्रिय का दै । बुद्धिपूवेक ही ग्रपने इस इन्द्रिय 
से कार्यं लेना होगा । वुद्धि की जव भी उपेक्षा करके इसकी श्रतिस्वाद्‌ 
की लालसा पूरी करने कौग्रोर भुकेगे, तभी नाना रोग श्रौर पापों 
को निमन्त्रण दे दिया जायेगा । 

भोजने सें क्याहो? 

एक मनुष्य के भोजन मे क्या-कुछ चाहिये, यह निरिचत रूप से 
कहना कठिन है ; क्योकि मनुष्यों कौ प्रकृतियां सिन्न-भिन्त है, स्वभाव 
भी पृथक्‌-पृथक्‌ है । जो पित्त-प्रधान प्रकृति का व्यक्ति है, उसके लिए 
रीतल गुण रखनेवाले खाद्य पदार्थं प्रधिक उपयोगी होते है ; परन्तु 
वात-प्रधान प्रकृतिवाला यदि रण्डी या रुक्ष वस्तुद्रं का प्रयोग करेगा 
तो शारीर के सन्धिस्थानों मे पीडा-दी-पीडा होने लगेगी श्रौर वायु- 
सम्बन्धी नाना सोग घेर लेगे। श्रतएव देख लीजिये कि श्रापके लिए 
कौन-से खाद्य पदार्थं अनुकूल भ्रौर कौन-से प्रतिकूल ह । बुद्धिषुवेक 
फिर उनका प्रयोग कौजिये । ~ 

चरकं सूत्रस्थान, ग्रध्याय पांच मेँ भोजन के सम्बन्ध मे यह लिला 


षष्टिकान्‌ शालिसुद्गांश्च सैन्धवामलके यवान्‌ । 
श्रान्तरीक्षं पयः स्पिर्जङ्धलं मधु चाभ्यसेत्‌ ॥५॥ 
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४६ । तत्त्वज्ञान 
तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवत्तंते । 
श्रजातानां विकाराणासनुत्पसिकरञ्च यत्‌ ॥।६॥ 

'साटी के चावल, शाली चावल, मूंग, संधा नमक, श्रांवले, गेह, 
आकाश (वर्षा) का जल, दुध-घी, शहद, इनका नित्य सेवन करें । देह्‌ 
की स्वस्थावस्था को जो द्रव्यन विगाड़ श्रौर रोगों को उत्पन्नन करे, 
वह्‌ पदार्थं खाना चाहिए ।" 

रोगोंकाक्ारण व 
भगवान्‌ ने मानव-शरीर रोगी होने के लिए नहीं दिया है ्रपितु 

इसके द्वारा प्रभु के निकट पहुंचने के लिए दिया है| इसको रोगी 
श्रथवा स्वस्थ रखना हमारी बुद्धि के ग्राधीन है । प्रायुरवेद के शास्त्र मे 
यही कहा है कि, “सारे रोगो का मूल-कारण प्रज्ञा का बिगडना है ।'' 
जो व्यक्ति इस बात को समक्ष रखे बिना कि कौन-से खाद्य पदार्थं 
मेरे भ्रनुकूल प्रौर कौनसे प्रतिकूल है, भोजन करते है वे बुद्धिस काम 
नहीं लेते ; या जिनकी बुद्धि हो भ्रान्त हो गई है, या रजोगुण तथा 
तमोगुण से भ्रत्यन्त स्वादु प्रतीत होता है परन्तु शरीर को रोगी बनाने 
लगता है ; श्रौर प्रज्ञाके श्रपराधसे रोगदही नहीं ्राते ग्रपितु सर्वनाश 
होने लगता है । चरक शरीरस्थान भ्रध्याय शमं लिखाहैः 

धीधुतिस्मृतिविश्रष्टः कमं यत्करुरुतेऽशुभय्‌ । 

प्रज्ञापराधं तं विद्यात्सवं दोष प्रकोपकम्‌ ।! १०१ ॥ 

'ुद्धि, धृति श्रौर स्मृति के नष्ट होने से यह मनुष्य जिन प्रशुभ 
कर्मो को करता है उसको प्रज्ञापराध प्र्थात्‌ बुद्धि का दोष कहते दं ।' 

ग्राहार के सस्बन्ध में यदि प्रज्ञा ठीक पथ-प्रदरौन नहीं करती तो 
मारी हानि होने कामय है । आहार शुद्ध ्रौर यथाथेन होने से केवल 
शरीर ही नहीं बिगड़ता श्रपितु मनुष्य-जीवन के ऊचे उदस्य ही का 
भ्रनत हो जाता है; क्योकि ्राहार ही मोक्ष की. श्राधार-शिलादै। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ के सातवे प्रपाठक के २६बे खंण्ड का श्रन्तिम प्रादेश 
यह है | 

श्राहारशयुद्धौ सत्वश्ुद्धिः सत्त्वशुद्धौ र्‌ वा स्मृतिः । 
स्मुतिस्तम्भे सवग्नन्थीनां विप्रमोक्षः ॥ 
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तत्त्वज्ञान । | ४७ 
एः 

जव मनुष्य का श्राहार रुद्ध हो जाता है तो उसका (सत्त्व) श्रन्तः- 
करण शुद्धहौ जाता है श्रौर जव प्रन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तो स्मृति 
ग्रटलहो जाती है श्रौर फिर (भरमा-ग्रात्मा की) स्मृति पक्की हो जाती 
हे, तव सारी ्रन्थियाँ खुल जाती है ।' ॥ 

यहां ग्राहार से जहां जिह्वा का श्राहार श्रमिप्रेत है, वहां सारी ही 
इन्द्रियों के प्राहार का भी संकेत है । जहाँ भोजन नेक कमाई का श्रौर 
ग्रधिक सात्विक हो, वहाँ नेत्र, श्रोत्र इत्यादि इन्दियों के जो श्राहार है 
वै भी शुद्ध होने चाहिये मर्थात्‌ राग-दवेष से रहित होकर सब इन्द्रियों 
के विषयों को ग्रहण करना ही प्राहार की शुद्धि है। 
। _ प्रतएव भ्राहार के सम्बन्ध म पूरा सावधान होना चाहिये ग्रौर 
यदि प्रपनी बुद्धि ठीक मागं नहीं दिखला सकती तो फिर श्राहार के 
सम्बन्धमे दूसरों से प्रादेश लेना चाहिये" । मेरां भ्रनुभव यह है कि 
भोजन में ये पदार्थं भ्रावश्यक है- गेहं का मोदा श्राटा, घी, दाल श्रथवा 
शाक या दोनो, -दूष-दही, चावल, गुड़ या चीनी, बाजरा यदि श्रनुकूल 
हो, कुछ फल । भोजन के साथ या तो एक दाल होनी चाहिये या एक 
शाक । जो लोग पांच-पांच सात-सात या इनसे भी श्रधिक व्यञ्जन 
प्रयोग में लाते है, उनके उदर मे जाकर वे व्यञ्जन ऊधम मचाना 
ग्रारम्भकरदेतेहैँ। हाँ, घी, दूध, दही का पर्याप्त मात्रा मे सेवन 
करना चाहिये । प्राजकल जो नाना प्रकार कै नकली घी वने है, 


उनको यदि तल ही के रूप में रहने दिया जाता तौ वे कुछ लाभदायक 


होते, परन्तु काग को हंस का वैष पहुनाने के लिए (एसा कथन किया 
जाता है) इन तेलो मे हानि पर्हचानेवाले नाना रासायनिक द्रव्य प्रयोग 
म लाकरयघी का रूप दिया जाता है। कितने ही वैज्ञानिकों ने पहले 
यह्‌ वतलाया था कि एेसे बने या बिगड़ हुए तेल मनुष्य-ररीर के लिए 
हितकर नहीं हँ ; मनुष्य यदि इनका प्रयोग करता रहा तो वह श्रपने 





१. कविराज श्री हरनामदास जी बी०ए०, मन्दिर गोरीशंकर, चांदनी चौक, 
दिल्ली ने श्राहार के सम्बन्ध मं पूरे भ्रनुसन्धान से वड़े उपयोगी श्रन्थ लिखे हैः 
उनके द्वारा श्रापको भ्राहार के सम्बन्ध मे पर्याप्त प्रकाश मिल सकता है । 
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1 तत्वज्ञान 


लिए रोगो, दुःखो, श्रौर भयंकर परिणामों का एक नया क्षेत्र खोल 
लेगा । जितना धन नकली घी के तैयार करने में व्यय हो रहा है, यदि 
यही धन गोवंश् की वृद्धि मेँ व्यय किया जाय तो भ्राथिक तथा शारीरिक 
श्रौर श्रात्मिक तीनों लाभ प्राप्त किये जा सकते हँ । परन्तु गोवंशकी 
वद्धि की श्रोर ध्यान देने के स्थान पर यहाँ तो मूर्गा-(कुक्कृट)-प्रदशेनी 
तथा कृत्ता-(कुक्कर)-प्रदशेनी हो रही है । मानव के ये पतन हीके 
चिह्ध ह । ^ 
गोधुत रसायन है 
गायका दूधश्रौर गायका घीतो रसायन हैँ । गोघृत मे विषां 
के नाश करने की शक्ति है। यदिसपंडसने तो गोघृत-पानसे विष 
कावड़ा भाग नष्टहो जातादहै। भस के घृत में इतना ग्रधिक गुण 
नहीं है श्नौर नकली घी तो उलटा विष उत्पन्न कर देता है । । 
गोदुग्ध के सम्बन्ध में देखिये सुश्रुत" के कर्ता श्री धन्वन्तरि जी 
क्या कहते है : 
गोक्षीरमनभिष्यन्दी स्निग्धं गुरु रघ्ायलम्‌ । 
रक्तपित्तहरं शीतं मधुरं रसपाकयोः ॥\ 
जीवनीयं तथा वातपित्तघ्नं परमं स्मृतम्‌ । 
सूत्रस्थान ० ५५ । इलो० ४।६॥ 
"गौ का दूध श्रभिष्यन्दी नहीं (रसवहा नाडियों को नहीं रोकता), 
स्निग्ध है, भारी रसायन है, रक्तपित्त दुर करता है, शीतल है, रस में 
ग्रौर विपाकमें मीठा है, जीवनदाता है। वायु ग्रौर पित्त को शान्त 
करनेवाला है ।' 
एसे जीवनदाता, रसायन विषनाशक गोदुग्ध ग्रौर गोघृत छोडकर 
म्राज मसो, कुततो श्रौर मर्गो ही कौ पालना हो रही है। 
वेद से गो-महिमा 
गोदुग्ध की प्रशंसा वेद भगवान्‌ ने स्थल-स्थल पर की है ग्रौर गौ 
के समान श्रौर कोई संसारी वस्तु नहीं बतलाई । यजुवद के २३बे 
श्रध्याय के ४७बें मन्त्र मे एक प्रन है : 
“कस्य मात्रा न विद्यते ?"" 
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किसके समान कोई वस्तु नहीं ?' तो इसका उत्तर भगवान्‌ ने 

४ठ्वं मन्त्रम यह्‌ दिया कि 
“गोस्तु मात्रा न विद्यते ।” 

संसारमंगौ के समान कोई वस्तु नहीं ।' श्रौर गोदुग्ध के लिए 

कितनी सुन्दर प्रार्थना है 
“महीनां पयोऽसि, वर्चोडा श्रसि वर्चो मे देहि । 

तु गौग्ों कादुधदै, शरीर मे कान्ति देनेवाला है, मेरे शरीर 
काभ कान्ति प्रदान कर! 

म्रभववेद १० । १० । र्मेतोवंशागौ के भरोसे ही देवताग्रों 
म्रार मनुष्यों का जीवन चलता है । प्रथरवेवेद के पहुल काण्ड कै २२वें 
सूक्त मं हूदय-रोग को चिकित्साःकावणनहैजो रोग भ्राज तीत्रता 
से वद़रहाहै। वहांलिखाहैकिलालरंगको गौग्रों के दूध से हृदय 
श्रोर पाण्डुरोग दूर होते है। 

गोदुगध को इतना हितकर समभकर ही सनातन वैदिक संस्कृति के 
चार स्तम्भो मे एक स्तम गो-वंश कौ वृद्धि" है । जव से गौवंश का 
हास होने लगादै, तवसे नाना रोग प्रौर दुःख बढ़ गये हैं। 

शरीर को स्वस्थ भ्रौर सुन्दर बनाये रखने के लिए गोदुगध का 
प्रवन्ध श्रवर्य कर लीजिये श्रौर फिर देखिये कि भ्रापके लिए क्या 
हितकर है । श्रपनी प्रकृति के भ्रनुकूल खाद्य पदार्थो को चूनने कै श्रति- 
रिक्त ग्राहार कं सम्बन्ध में एकं प्रत्यन्त भ्रावद्यक रहस्य समभ लेना 
चाहिये श्रार वह यह्‌ किं स्वस्थ ग्रवस्था में जब मन खिन्न हौ या चन्दर 
स्वर चलता हो तो भौजन उदर में विकार उत्पन्न कर देता है । 

भोजन-सेवन करते समयं मन प्रसन्न होना चाहिये । उस समय 
चिन्ता की वात मनमें न लानो चाहिये, नश्रवण करनी चाहिये, 
श्रपितु हास्य-रस की.वात होनी चाहिए 

भन को प्रसन्न रखने से स्वास्थ्य 

वैसे तो मन को किसी भी समय चिन्ता, कोध, पर्चात्ताप, घृणां 
इत्यादि के दलदल में फंसने नहीं देना चाहिये क्योकि ये मानसिक 
विकार शरीर कौ नाडियों में भारी विक्षोभ उत्पन्न कर देते है श्रौर 
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रक्त को विषैला बना देते है, परन्तु भोजन के समय तो मन का प्रसन्न 
होना सर्वथा श्रावरयक है । 

प्रोफसर गेट्स ने इसके सम्बन्ध मेँ जो वैज्ञानिक प्रनुभव कपिर 
वै बड़ लाभदायक हँ । प्रोफेसर गेट्स ने मनुष्य की भिन्न-भिन्न मान- 
सिक श्रवस्थाभ्नों में निकलनेवाले इवासों कौ वायु को लेकर हिष द्वारा 
शीतल की हुई नलियों मे एकव किया प्रौर यह बतलाया कि मनुष्य 
जब नोँमेल (साधारण) म्रवस्थामेंहो, मनसे कोई प्रसाधारण विकार 
नहोतो उन श्वासो द्वारा रंगहीन द्रव इकटरा होता ; ग्रौर यदि 
मन क्रोध की ग्रवस्थामेहोतो इसद्रव कारद्ध भूरा-साहोताहै; 
दुःख की श्रवस्था में खाकी, पर्चात्ताप की भ्रवस्थामें गुलावी रङ्ग 
हता है ्रौर ये पदार्थं इतने विषेले सिद हृए कि सप्र के वच्चे को 
इनका टीका लगाने पर वह्‌ मृत्यु कोप्राप्तहौ गया। घुणां तथा 
क्रोध की श्रवस्था मे एक घण्टे मे मनुष्य के इवास द्वारा इतना विषेला 
द्रव निकलता है कि उससे बीस व्यक्ति मर सकते हँ ! इसके विपरीत 
भ्रानन्द, उत्साह, प्रेम, प्रसन्नता कौ अ्रवस्था मेंर्वास द्वाराजौ द्रव 


निकलता है, वह्‌ बड़ा शक्ति देनेवाला होता है । 


प्रोफेसर गेट्स के इस कथन से सिद्ध होता है कि भिन्न-भिन्न मान- 
सिक श्रवस्थाणं मानव-स्वास्थ्य्‌ पर कितना गभ्मीर प्रभाव डालती है। 
श्रतएव प्रथम तो क्रोध, घृणा, चिन्ता, सन्ताप इत्यादिसे सवेदा ही 
बचना चाहिए, परन्तु भोजन के समय तो ग्रवश्यमेव इनको दूर धकेल 
देना चाहिए । भ्रन्यथा ये भोजन मे विष डाल देगे । 

भोजन-समय स्वर 

भोजन के समय स्वर का ध्यान रखना भी लामदायकं है । जब 
चन्द्र-स्वर (वाम नासिकासे वायु) चल रहा होतो जठराग्नि मन्द 
होती है, म्रौर भोजन करना चाहिए तीतर म्रम्ति में । म्रन्न पचानेवाली 
श्मग्ति तव प्रचंड होती है जव सू्े-स्वर वेग से चलता हो । श्रतएव 
भोजन करने से पूवं देख लीजिये कि सूरय-स्वर चलता हैया नहीं। 
यदिन चलता होतो चला लीजिएु। इसकी विधि यह है कि वाम- 
कुक्षि में भ्रपने दक्षिण हाथ को मूदी रखकर कुक्षि को जोर से दबायें 
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यावाम श्रोर लेट जायें । तव सूर्य-स्वर चलने लगेगा । भ्राहार कै ` 
सम्बन्धमेंये कुछ वाते ध्यान में रखने से शरीर नीरोग रहैगा श्रौर 
द्द्‌ प्रासन लगाने के योग्य बन जायेगा । 
श्राहारमें दः रस 
ग्राहार के सम्बन्ध में एक श्रौर तत्त्व की बात लिख देना श्रावदयक 
है श्रौर्‌ वह छः रसो के सम्बन्ध में है । चरक-संहिता' के विमानस्थान 
के पहले ्रध्याय मेँ बतलाया गयाहैकिः ` 
रस--मधुर, भ्रम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ये छः है । वे भली 
प्रकार उपयोग को प्राप्त हृए शरीर कौ पालना करते हं श्रौर उ्टे 
उपयोग से दोषों को बढ़ाते हँ । दोष तीन ह वात, पित्त श्रौर दलेष्मा । ` 
ये ठीक होतो शरीर के उपकारक होते है श्रौर विकार को प्राप्त हए 
हों तो निख्चय से नाना प्रकार के विकारोंसे शरीर को दुःखित करते 
ई" । 
तत्र गोषमेककं थस्त्रथो रसा जनयन्ति, त्रयस््यश्चोपश्चमयन्ति ! 
तचथा-- 
कडुतिक्तकबाया वातं जनयन्ति, सधु राम्ललवणास्त्वेनं शमयन्ति । 
कटुक्षास्ललवणाः पित्त जनयन्ति। मधुरतिक्तकषायाः पुनरेनं 
शमयन्ति । मधुरास्ललवणाः इलेष्माणं जनयन्ति, कटुतिक्तकषा- 
यात्वेनं शमयन्ति ॥ ४ ॥ विमानस्थान पहला श्रध्याय ॥ 
उसमे से एक-एक दोष को तीन-तीन रस पैदा करते हँ श्रौर तीन- 
तीन उपशमन करते हैँ । वे इस प्रकारसे है: 
कटु, तिक्त, कषाय- वात को पेदा करते है । 
मधुर, श्रस्ल, लवण- वात का शमन करते है । 
~ कटु श्रम्ल, लवण- पित्त को पंडा करते है। 
मधुर, तिक्त, कषाय- पित्त को शान्त करते हँ । 
मधुर, श्रस्ल, लवण-इलेष्मा को पेदा करते हैँ । 
कटु, तिक्त, कषाय--इलेष्सा को शान्त करते है । 
. _ मनुष्य-शरीर को योग क भ्रंगों के भ्रनुकूल बनाने के लिए रायु 
कं इस तत्त्व को भली प्रकार सममकर प्रयोग में लाइये, निर्चित रूप 
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से श्रापका स्वास्थ्य तथा शरीर योग के योग्य बन जायेगा । 
निद्रा । 

श्राहार के पदचात्‌ शरीर का दूसरा उपस्तम्भ निद्रा बतलाया 
गया है । " च 
कई बार यह विचारमनमेंभ्राजातांदहै कि यदि भगवान्‌ ने 
निद्राकीदेनन दी होती, तो मनुष्य की क्या गति होती ? 

कितनी उपयोगी, प्यारी तथा मीठी यह देन है श्नौर भगवान्‌ ने 
इसके लिए रात्रि भी बना दी । संसारभर मे सारे प्राणी-- पशु, पक्षी, 
जी व, जन्तु, मनुष्य सब रात्रि को सोते हैँ ; सिवाय रेलवे, समाचार 
पत्रो तथा पांवर-हाउसों (विजली-घरों) ग्रौर रात्रि को चलनेवाले म्नन्य 
कारखानों में (जिनकी रात्रि की उबूटी हो) कायं करनेवालों के । शे 
मनुष्य यदि पीडा श्रथवा रोग ग्रौर चिन्तासे पीडित नहीं तो इसं 
श्रत्यन्त मीठी देन का पुरा सुखलाभ करते हैँ । हां, एक श्रौर तरह के 
लोग भी रात्रि के एक बड़ भागमें नहीं सोते । वे एेसे तपस्वी महानुभाव 
ह जो तत्त्वज्ञान ग्रौर प्रात्म-दशेन मे लगे हृए हैँ । 

निद्रा है तो तमोगण-प्रधान, परन्तु तमोगुण भी सृष्टि के लिए 
बडी उपयोगी वस्तु है। तमनदहो तो यह प्रथिवी दहीनहो। मनृष्य 
तव निवास कहाँ करे श्रौर खाये-पिये क्या? एेसेहीतमनदहो तो 
निद्राका भी सुखलाभन हो सके। 

निद्रा से जीवन-बेटरी चाजं होती हे 

दिनभर मनुष्य नाना कार्यो मेँ व्यस्त रहता है । इन्द्रियां भी ग्रौर 
शरीर के सारेभ्रंगभौी कार्यं करते हैं| इस परिश्रम से (चाहे यहं 
शारीरिक परिश्वम हो या मस्तिष्क का) मनुष्य-शरीर की जीवनधारा 
प्रतिक्षण व्यय होती रहती है । परिश्रम करते-करते एक समय एेसा 
भ्रा जाता है जव श्राप यह ग्ननुभव करते कि भें श्रव थूक गयाद्रं॥' 
यह थकावट न खान-पान से, न किसी मन्व-ग्रौषध से दूर होती दै, 
श्रपितु इस थकावटको दूर करनेवाली निद्रा ही दहै) जिस प्रकार 
मोटर में बैटरी (82119) खचं होती रहती है ग्रौर जब यह्‌ काम 
नदेतो श्राप उसे वकंशोप मे मेज देते है ताकि उसे फिर भरवाया 
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(२००78) जा सके, इसी प्रकार मनुष्य का थका हृश्रा दारीरमभी 
जव निद्राकी गोदमेंदेदिया जाताहै तो निद्रा उसे अ्रपनी शक्तिसे 
पुनः कार्यं करने के योग्य बना देती है; परन्तु निद्रा सरीर की न्यूनता 
को पूर्णरूप से पुरा नहीं कर सकती । यदि निद्रा उस कमी को सवेथा 
पूणं कर दिया करती तो मनुष्य कभी वृद्ध ही न होता, युवक ही बना 
हता । परन्तु निद्रा सनुष्यको सौ, दो सौ, तीन-चार सौ वर्बो तक 
जीवित रखने की सामथ्यं दे सकती है । 
शरीर की थकावट दुर करने की एक श्रद्मूत शिति निद्राको 
प्राप्त है । मेरा एक श्रनुभव सुनिये । १९५१ में गंगोत्तरी के पवित्र 
वन में योग-निकेतन मे वास करने के पड्चात्‌ वहां से लगभग ५६ 
मील दूर उत्तर काशीकी श्रोर चला, तो मागं में रात्रि-विश्वाम के 
जो स्थान ्राते ह, उनमें सफाई न रहने के कारण पिस्मर तथा खटमलीं 
का राज्यहोगयाथा। दिनभर ऊंची-नीचौ घाटियों तथा नदी-नालौं 
को पार करके थके-मदे जब ची" (विश्राम-स्थान) पर पहचते भ्रौर 
भूमि परलेट जति तोलेष्तेही निद्रा ्राने कै स्थान में पिस्सु तथा 
खटमल पास श्राजाते। निद्रा श्राने लाती तो वे काटनाभ्रारम्भ कर 
देते । रात खुजलाते ही व्यतीत हो जाती । श्रगलौ प्रातः फिर चलना 
होता । थक हृए शरीर ही के साथ चल पड़ते ्रौर रात्रि को ्रगले 
पड़ाव पर फिर पिस्सू व खटमल स्वागतके लिए तयार मिलते । 
चार रात्रियां इसी प्रकार काटनी पडीं। शरीर सर्वथा शिथिल श्रौर्‌ 
जीवन-हीन प्रतीत हो रहा था । परन्तु उत्तर काशी मे जब पांचवी 
रात्रिको विश्राम किया तो स्वप्न-ग्रवस्था के पर्चात्‌ सुषुप्ति-श्रवस्था 
प्राप्त हो गई श्रौर इतनी गहरी गम्भीर निद्रा श्राई्‌ कि प्रातःकाल जव 
उठे, तो शरीर सर्वथा थकानरहित हो चुका था। शिथिलता, शरीर 
का भारीपन ग्रौर श्रालस्य इत्यादि सब भाग चुके थे । निद्रा को इसी- 
लिए विष्णु कौ माया कहा है । न इसका कोई रंग है, न रूप } न यह 
हाथ से स्प की जा सकती है, न जिह्वा से ची श्रौर न नासिकासे 
सूंघी जा सकती है; परन्तु इसका स्वाद मन द्वारा विना किसी बाह्य , 
इन्द्रिय की सहायता के श्रवस्य लिया जा सकता है । 


न 
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प्रभु को श्रद्भुतदेननिद्रा 
एेसी सुन्दर देन का भी मनुष्य ने मान नहीं किया ; लोभ, काम 
इत्यादि के वश होकर इसका भी तिरस्कार कर दिया । 
, बम्बई के एक धनी के सम्बन्धमें बतलाया जाता है कि उसने जव 
व्यापार प्रारम्भ क्रियातो रात्रि को २-३ बजे तक वह्‌ हिसाब-किताव 


मेही संलग्न रहताथा। निद्रातो म्राती थी परन्तु जबमभी निद्रा 


श्राकर सेठ को श्रपनी गोदमेंलेने का यत्न करती तो सेठ उठकर 
रों पर जल के छीटे देकर निद्राको भगादेता। निरन्तर कई वर्ष 
बार-वार एेसा करने सेनिद्राने सेठके पास श्राना छोड दिया) इस 
परिश्चम से सेठ के पास धन तो पर्याप्त हो गया परन्तु निद्रा चली 
गई । सेठ ग्रव लाख यत्न करता है कि किसी प्रकार कुछ ही घडियां 
निद्रा श्रा जाय परन्तु निद्रा लानेवाली भ्रोषधि्यां भी निद्रालाने में 
सफल न हो सकीं । उसने तव विज्ञापन दिया कि जो कोई बिना किसी 
श्रोषधिके उसे निद्रा लाने में सफल होगा उसे एक लाख रुपया दिया 
जाएगा । क 

मैने तब कहा, जब घन पास नहीं था तो निद्रा स्वयमेव श्राती थी 
श्रौर सेठ जी पानी की बौछार निद्रा पर छोडकर उसे भगा देते यथे। 
निद्राचली गईश्रौर धनश्रागयातो श्रवसेठजी धनको धक्कादे 
रहे हैग्रौरनिद्रा को लाना चाहते दँ; परन्तु श्रवसा हो नहीं 
सकेगा । धन से निद्रा लानेवाली ग्रोषधियां तथा इजेक्डान तो खरीदे 
जा सकते है, निद्रा नहीं खरीदी जा सकती । यह तो प्रभु की प्रमूल्य 
देन है । जो पूरी निद्रा नहीं ले सका, वह॒ भजन में स्वस्थ रौर साव- 
घान होकर नहीं बेठ सकता । उसे जम्हाइयां श्राती ही रहेगी । 

इस श्रवस्था को चुश्रूत' मे जम्भा कहा गया है । सुभ्रुत मे यह भी 
बतलाया गया है कि निद्राका नाश क्यों होता है । श्री धन्वन्तरि जी 
बतलाते हँ कि “वायु ओर पित्त से, मन के सन्ताप (चिन्ता ्रथवा 


. सोच-विचार) से प्रौर चोट भ्रादि की पीडासे निद्रा कानाश्ञ होता 


है ग्रौर इनके विपरीत भावों से निद्रा-नाश की शान्ति होती है 1" 
(शरीर स्थान श्र ४॥ ४०-४२) 
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सच्ची निदा कंसे ? 


उन्होने निद्रा-नाश को दूर करने का उपाय भी बतलाया है श्रौर 
वह्‌ यह्‌ कि-- “शरीर पर तैल मलकर उवबटन मलना भ्रौर स्नान 
करना चादिए तथा शरीर पर तैल-मदेन श्रौर हाथ-पांव धीरे-धीरे 
दबाना'"- इस शारीरिक उपचार के साथ यह भी श्रावश्यक है किं 
मनःमें जिस बात से सन्ताप या चिन्ता हो रही दै, उसे मन से निकाल 
दिया जाय । 

कितने ही तमोगुण-प्रधान प्रकृतिवालों को निद्रा बहुत श्रधिक्‌ 
ग्राती है; जव देखो सोये हृए । क्रितने ही साधक यह्‌ शिकायत करते" 
है किजव भजनमेंवेन्तेहँ तोनिद्राया तन्द्रा के फोके श्राने लगते 
है । एेसे व्यक्तियों के लिए धन्वन्तरि जी बतलाते हैँ कि “यदि निद्रा 
ग्रधिक श्राती हो तो वमन करावे तथा विरेचनादि द्वारा पेट-शोध॒न 
कृरे, लंघन (उपवास) करावे श्रौर रक्त निकलवाये, या फिर कोई 
ग्रच्छो-सो चिन्तालगाले |" 

स्वाभाविको निद्रा के सम्बन्ध मे 'सुश्रूत' मे यह भ्रादेश है 
“स्वाभाविक तमोगुण कौ वाहुल्यतावाले मनुष्यों को दिन मे भी निद्रा 

3. नै में 1 ५ ञः = 

ग्रातीहै्रौर रात्रि मे भीग्रतिनिद्राभ्राती है । रजोगुण की प्रधानता- 
वालो को बेनियम कभी-कभी दिन मेँ ग्रौर कभी-कभी रात्रिभे निद्रा 
ग्रातो है तथा सत्वगुण कौ वाहूल्यतावालों को म्रधे-रातरि कै समय 
(थोडी-सी निद्रा) श्राया करती है ।"' 

इससे श्रगले वचन मेँ धन्वन्तरि जी कटते है -“जिनका कफ 
क्षीण होः जाय, वायु बढ जाय, अथवा मनया शरीर मे सन्ताप हो, 
उन मनुष्यो को प्रायः निद्रा नहीं मराती । यदि भ्रा ही जाय तो उसे 
वैकारिक निद्रा कहते हैं । । 

ग्रतिनिद्रा भी ठीक नहीं ग्रौर श्रतिनिद्रा-नाशभी ठीक नहीं 
दोनों श्रतियों को त्यागकर इतनी निद्रा लेना श्रावर्यक है जिससे 
शरोर का भारीपन, थकोवट इत्यादि जाती रहे प्रौर भजन तथा 
साधना के समयं श्रालस्य तथा प्रमाद ्राक्रमण नकर दे । 
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जिनका ग्राहार स्वारथ्य-प्रद है ग्रौर जिनके मनम कोई चिन्ता 
बेटी वहाँ घाव नहीं कर रही, वे सुन्दर सच्चीनिद्राका सुख लेकर 
शरीर को नीरोग रख श्रपनी साधना मेँ लग सकते है । यहे शरीरके 
दो उपस्तम्भों का वर्णेन हुभ्रा । श्रव तीसरे की बात सुनिये । 
ब्रह्मचयं 
ब्रह्मचयं बड़ा पवित्र श्रौर चित्ताकर्वक शव्द है । इसका श्रथ है- 
ब्रह्म भगवान्‌ में विचरना । निस्सन्देह ब्रहम सें वही विचर सकता है; 
जो भ्रपने शरीर के वास्तविक भौतिक लक्ष्य वीर्यया शुक्रकोश्रपने 
वशमें रखता है । मनुष्य जो श्रन्न खाता है, उसे पेट कौ जठराग्नि 
पचाती है रौर एक विशेष रसायन प्रन मेँ मिलाकर रस का रूप 
धारण कराती है । यह रस फिर क्या-कु करता है, इसका वड़ा सुन्दर 
विवरण धन्वन्तरि जी महाराजने सूनायाहे। वे कहते रहै किः: 
रसः प्रीणयति रपतपुरष्टि च करोति, रक्तं वर्णप्रसादं मांसपुष्टि 
जीवयति च मासं शरीर पुष्ट मेदलइच, सेदः स्तेहस्वेदै द्ढत्वं पुष्टि- 
मस्थ्नां च श्रस्थि देहधारणं सजञ्जापष्टि च मज्जा प्रीति स्नेहं नलं 
शुक्रपुष्टि पुरणमस्थ्नां च करोति, शुक्त धै च्यवनं देहबलं हृ्ंबीजाथं 
च ।॥ ५॥ (सुश्रुत सुत्रस्थान श्र १५) 
रस तुप्तिकारक है श्रौर रुधिर की पूष्टि करता है । रुधिर-वणं 
को श्रेष्ठ क्रताहै, मासिकी पुष्टि करता है तथ। जिलाता है । (उस 
रक्त से शरीर में जो मांस वनता है वह्‌) मांस शरीर को पुष्ट करता 
है तथा मेद का पोषण करता है। मेद (चर्बी) स्तिग्धता, पसीना, 
दृढता लाकर प्रस्थियो का पोषण करती है । श्रस्थि देह को धारण 
करती है श्रौर मज्जा की पुष्टि करती है श्रौर यह मज्जा प्रसन्नता, 
स्निग्धता, बल प्रौर वीयं को उत्पन्न करती है श्‌करकौ पुष्टि ग्रौर 
प्रस्थियो को पुणं करती है । वीर्य धीरता, प्रीति, शरीर मेँ वल श्रौर 
हषं को उत्पन्न करता है, तथा सन्तानोत्पत्ति का कारण है।' 
दस वयं के पञ्चात्‌ इसी वीयं से शरीर मे एक श्रदभत शवित 
- उत्पन्न होती है जिसका नाम धन्वन्तरि जी ने श्रोजः बतलाया हे । 
यही श्रात्मददोन कराने मे सहायक बनता है । जो लोग वीयं का श्रधिक 
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व्यय कर देते है, उनको श्रोज प्राप्त नहीं होता । एेसे लोगों का प्रात्मा 
बलवान्‌ नहीं हो सकता 1 न ही वे श्रपने स्वरूप को देख सकते है । 
वीर्य-जसे बहुमूल्य रत्न को पूरी सावधानी से संभालकर रखने की 
ग्रावश्यकता है क्योकि “ब्रह्मलोक केवल उन्हीं लोगों को मिलता है 
जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचयं से दूंढते दै; एसे दी लोगों को सारे लोकों 
में स्वतन्त्रता होती है 1 

वीयं किस प्रकार से सात-श्राठ मंजिलों से गुजरकर श्रन्तिम रूप 
धारण करता है, यह सुश्रृतः से ज्ञात हो जातादै। वीयं शरीर्‌ का 
ग्राधार-स्तम्भ है ग्रौर साथ ही म्रात्म-ददौन का मी ! यह लोक-परलोक 
दोनों का देनेवाला है । इसी लिये इसको यज्ञ भी कहा गया है । 

ब्रह्मच : एक यज्ञ 

छान्दोग्य-उपनिषद्‌ कै श्राख्वें प्रपाठक का पांचवां खण्ड ब्रह्मचर्यं 
के सस्वन्ध में विशेष प्रकाश डालता है । उसमें ब्रह्मचयं को यज्ञ बत- 
लाते हुए लिखा है : । 

श्रथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मच्थसेव तद्‌, ब्रह्मचर्येण ह्य ब यो ज्ञाता 
तं विन्दते श्रथ यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचथमेव तद्‌, बरह्मचर्येण ह्य वेष्ट्‌- 
वाटपानसनुचिस्दते \ १ ॥ 

जिसको (धाभिक लोग) यज्ञ कते है, वहं वास्तव में ब्रह्मचयं ही 
है वयोकिं ब्रह्मचर्य के द्वारा ही उस परमात्मा को (्रह्मचयं को) पा 
सक्ते है ; श्रौर जिसको इष्ट कहते हैँ वहं वास्तव म ब्रह्मचय हा है 
क्योंकि ब्रहाचर्थं के द्वारा ही, वह दढ करके (इष्ट्वा) श्रात्मा कापा 
लेता ह '" 8 ि 

श्रथ थत्‌ सत्रायणसित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्‌, ब्रह्मच्थण य व 
सत श्रात्मनस्त्राणं विन्दते ! श्रथ यन्सौनसित्याचक्षते ब्रह्यचयमेब तद, 
बरह्मचर्येण छ वात्मानमनुविद मनुते ॥ २॥ 6 

"जिसको लोग सत्रायण कहते हँ वह्‌ वास्तव मे ब्रह्मचर्य ठ ब्रह्म 
चर्य के द्वारा ही क्योकि यह सत्‌ (सत्य बरह्म) भ्रात्मा कौ रक्षा (त्राण) 

१. तद्य एवैतं ब्रह्मलोक त्र्य चर्यणानुविन्दन्ति तेषामेवैष ्रह्मलोकस्तेषा 
सर्वेषु लोकेषु कामचारी मवति 1 छा० उ० प्र० ८। खं० ४।मं०३॥ 
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को पाता है श्रौर जिसको मौन कहते है वह्‌ वास्तव में ब्रह्मचर्य ही है 
क्योकि ब्रह्मचर्यं के द्वारा ही पुरुष आत्मा को दंढकर उसपर ध्यान 
जमाता है |“ 

यहाँ इष्ट यज्ञ तथा सत्रायण यज्ञ का वर्णन किया गया है । इष्ट 
का प्रयोजन "इष्ट्वा" म्रात्मा को दूँढ निकालना है ग्रौर सत्रायण का 
प्रयोजन--सतः' त्राणम्‌ (सत्‌ = सत्यब्रह्म से) श्रपनी प्रात्मा कौ रक्षा 
सेदै। 

लोक-परलोक सुधारनेवाला यज्ञ 

यज्ञ के द्वारा जहाँ इस लोक मेँ ग्रपने इस शरीर तथा श्रन्तःकरणं 
को बलवान्‌, शुद्ध तथा पवित्र बनाया जा सकता है, वहां यज्ञ ब्रह्मलोक 
मे ले-जानेवाला है । इसका वर्णेन शशतपथ-ब्राह्मणः" में श्राया है । जवः 
जनक जी ने यज्ञ के सम्बन्ध में याज्ञवल्वय जीसे छः प्रन पृषैतो 
उन्होने बड़े विस्तार से इनका उत्तर दिया । होम की हई प्राहुतियां 
जिस प्रकार एक सूक्ष्म रूप धारण करके श्राकाश में प्रवेश करती हैँ 
म्रोरवे वायु तथा उसमें स्थित जल को स्वच्छ तथा पृष्ट करती है, 
फिर वह जल मेघके रूप में नीचे उतरता है जिसमे श्रौषध वां श्रनन 
उत्पनन होता है, अन्न से वीरय प्राप्त होता है, इसी प्रकार होम की हुई 
प्राहुतिर्यां एक दूसरा प्रत्यन्त सूक्ष्म रूप धारण कर यज्ञ करनेवाले के 
भ्रन्तःकरण में प्रवेश करती हँ । यह रूप वह्‌ है जो श्रद्धा-भवितपुणं 
विश्वास से यथाविधि श्राहुति देते समय एक प्रास्तिक व्यविति के चित्त 
पर उस कमं के शुभ संस्कार पड़ते है । यही वह धर्मं है जो मृत्यु के 
पीये मनुष्य के साथ (सूक्ष्म शरीर में वासना बनकर) जाता है । 

इस प्रकार यज्ञ को ब्राहुतियोंकेदोरूपहो गये-एक जो सूक्ष्म 
रूपसे श्राकाश मे प्रवेश करता है रौर दूसरा संस्कार-रूप से म्रन्तः- 





१- जव बड़े-बड़े यज्ञ किए जाते हैँ तो जो लोग उनमें सम्मिलित होते ह 
उनको ब्रती बनाकर ब्रह्मचयं पालन करने की प्रतिज्ञा उनसे कराई जाती है। 
शरी महात्मा प्रमुग्रा्रित जौ महाराज इसलिए यज्ञ करनेवालों से.त्रत धारण , 
कराते है । 
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करणमें। इसमें से भ्राकाश सवका साभा है, इसलिये श्राकाश में 


प्रविष्ट ग्राहृतियां सवके लिए सां फा फल देती द ्र्थात्‌ वृष्टि श्रौर 
पुष्टि । परन्तु ग्रन्तःकरण तो सवका पृथक्‌-पृथक्‌ है सौ उसमें प्रविष्ट, 


हुई श्राहुतिर्या, ्राहृतियां देनेवाले दी का परलोक सुधारती है । 
जिस प्रकार यज्ञ की श्राहुतियां लोक-परलोक दोनो का सुधार 


करती ह, इसी प्रकार शरीर का वीर्यं भो लोकपरलोक दोनौं को 


सुधारता है । इसीलिए इसे यज्ञ का नाम दिया गया हे । वीयेवान्‌ 
व्यवित सदा प्रसन्न रहेगा । उसे कोच नहीं श्रायेगा । वह शरीर के हर 
श्रङ्क को स्वस्थ रख सकेगा । ।उसकी बुद्धि तीव्र होगी श्रौर वह्‌ कभी 
निरा नहीं होगा 1 परन्तु वीयैहीन लोग सवदा रोगी रहेंगे; मु 
मण्डल पर उदासीनता डरा डाले बैठी रहेगी ; जरा-जरा-सौ बात 
पर क्रद्धहो जाने का स्वभाव-सा बन जायेगा, चिडचिडापन श्रा जायेगा, 
किसी भी कार्य मे मन नहीं लगेगा । 
गृहस्थी भी ब्रह्मचारी 
गृहस्थ-्राश्रम मे जानेवाले महानुभाव शङ्का कर सकते ट कि 


गृहस्थी किस प्रकार ब्रहाचरयै-पालन कर सकता है ? इसका उत्तर 


भगवान्‌ मनु ने पहले ही दे रखा हे : त 
निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रात्रिषु वजंयन्‌ । 
ब्रह्मचार्येव भेवति यत्र तत्रा्नमे वसन्‌ । सनु ३। ५० ॥ 


"पहली निन्दित छः रात्रिया तथा दूसरी श्रौर ्राठ रात्रिर्या-- 


कुल चौदह रात्रिं को छोडकर जो पुरषं (महीने भ) केवल दौ राति 


सत्री-प्रतिगमन करता है, वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है ।' 
निन्दित छ: रात्रिया वही है जव स्त्री रजस्वला होती है ; श्रौर 


` शास्त्र वताता है कि जव स्त्री मासिक धमंमेहो तो एेसी ग्रवस्था में 


जो पुरुष संसं करता ह वह्‌ श्रपने-म्रापको भी श्रौर श्रपनी पत्नी को 
भौ श्ननेक प्रकार की बीमारियों का शिकार बना देता है । इन रातयो 
के परचात्‌ भी फिर प्रतिपदा, षष्टी, श्रष्टमी, एकादशी, द्वादशी, 
चतुर्दशी रौर परणिमादि तिथियाँ हो तो भ्रायु्वँद ने इनको भी वजित 
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६० तत्त्वज्ञान 


बतलाया है! इस मर्यादानुसार मसमेदोही रात्रियाँं मिलती ह। 

इसलिए मनु भगवान्‌ ने इस मर्यादा पर चलनेवालों को ब्रह्मचारी ही 
है श्रौर ऋषि याज्ञवल्क्यने भी श्रादेदादियादहै किः: 
ऋतावृतौ स्वदारेषु संगतिर्था विधानतः । 
ब्रहाचर्यं तदेदोदतं गृहश्थाश्रसवारिनाम्‌ ।1 

ऋतुकाल में .ग्रपनी ध्मे-पत्नी से शास्त्र-ग्रादेशानुसार केवल 


-सन्तानाथ समागम करनेवाला पुरुप गृहस्थसे रहता हश्रा भी ब्रह्य 


चारीद॥८ . 

गृहस्थ के लिए श्रौर भी कितने ही नियम हैँ जिनपर कटिवद्ध 
होने से स्त्रीपुरुष दोनों ब्रह्मचर्यं का लाथ कर सकते हँ । सनातन 
वेदिक संस्कृति में तो विवाह केवल पित-ऋणसे उक्ण होने के लिए 
हे मरौर हमारी संस्कृति ने विवाह को एक घामिक तथा पवित्र श्राश्रम 


बतलाया ; वर ्नौर कन्या एक-दूसरे को वरते हए श्रात्म-समपेण 


केरते हँ नौर वेद-मन्त्रानुसार श्रपनी कान्ति, लक्ष्मी, महिमा तथा 
ज्ञान बढ़ाते हुए परमात्मा को कृपा के पात्र बनकर मोक्ष पाते है। 


परन्तु यह तभी हो सकता है जव स्त्रीपुरुष दोनों ग्रपना ध्म-सम्बन्ध 


सममकर इन्द्रिय-संयमपूवेक अ्रपना जीवन व्यतीत करें । 
दो केफन तय्यार 

इस जीवन के तत्व ब्रह्मचयै' के रहस्य को यूनान (ग्रीस) के 
महात्मा सुकरात (साक्रैटीज) ने भी समफा था । उनके जीवन में घ्राता 
है कि एक बार स्व्री-पुरुष के सहवास के सम्बन्ध मे एक रिष्यने 
सुकरात से पृछा 

शिष्य--पुरुष को स्त्री-प्रसद्ध कितनी वार करना उचित है ? 

सुकरात-जीवनभर मे केवल एक वार । 

शिष्य--यदि इससे तप्तिनहोस्कैतो? 

सुक रात- तो प्रतिवषं एक बार । 

शिष्य--यदि इससे भी सन्तुष्टि न हो तो ? 

सुक रात--फिर महीने में एक बार । 

शिष्य--इससे भी मन न भरेतो? 
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सुकरात- तो महीने मेदो बार करने परन्तु मृत्यु शीघ्रभ्रा 
जायेगी । (सी 

शिष्य-इतने पर भी इच्छा वनी रहे तब क्या करे? 

सुकरात--फिर एेसा करे कि पहले कफ़न लाकर घर मेँ रख ले, 
फिर जो इच्छा हो करे | 

„ इस तथ्य कौ वात में इतना ही बढाना है किएक नहीं, दो कफन 

मंगवाकर रख लेने चाहिये । यह निद्चित जानिये कि जिसने ग्रपने- 
श्रापको संभालकर रला ग्रौर लोक-परलोक दोनों को सुख देनेवाले 
वीर्थरत्न को जिसने व्यर्थं नहीं गंवाया वह सदा प्रसन्नचित्त रहेगा, 
उसमें साम्यं श्रायेगी ग्रौर वह हर क्षेत्र मं विजयी होगा । 

योग-दन के साधन-पाद में ब्रह्मचर्यं के गुण बतलाने के लिए 
लिखा: द 

बरह्यचर्यप्रतिष्ठायां वीयेलाभः ॥ २८ ॥ 

"व्रहमाचयं की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामथ्ये का लाभ होताहै।' 

नियमानुक्रुल ब्रह्मचयं धारण करनेवाले के मन, बुद्धि, इन्द्रिय 
ग्रौर शरीर मे श्रपू्वं शक्ति प्रकट हौ जाती है। 

सारे ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों ग्रौर योगियों तथा भ्रायर्वेद 
के विद्वानों ने ब्रह्मचयं कं गुण गाये है श्रौर इतिहास वतलाता है कि 
बरह्मचारी हनुमान जो ने शूरवीरता कं वे कौतुक दिखलाये कि लाखों 
वषं व्यतीत हो जाने पर भौ सभ्य लोग उह प्रणाम करते ई। क्या 
श्राप नहीं जानते कि भारत जसा देश गुलामी कौ दलदल मँ कव फसा? 
यह दुघंटना तब घटी जव पृथ्वीराज संयोगिता कं मोह मे फंस गया । 
भारत कं लिए वह दिन दुदिन था जिसने चिरकाल तक भारत को 
ग्रन्य देशवासियों का दास बनाये रखा । जब देश पर श्राक्रमण करने- 
वालों को पी धकरेलने के लिए पृथ्वीराज रणक्षेव को चला तौ चलने 
से पूर्वं वह संयोगिता से रंगरेलियां मनाता रहा । जिस विदेशी कौ 
पृथ्वीराज १६ वार पराजित कर्‌ चुक्रा था, उसी के सामने वीयेहीन 
होकर स्वयं पराजित हो गया । उसी दिन से भारत कौ गुलामी शुरू 
हई । ८ 
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नेपोलियन जसे योद्धा के सम्बन्धमें भी यही कहा जाताहै कि 
जव उसके हास का समय ्राया तो युद्ध पर जाने से पहले वह्‌ भ्रपना 
खून स्वयं कर चूका था । एेसे ही श्रमिमन्युकुमार के सम्बन्ध में गाथा 
है कि वहु चन्द्रमा के समान सुन्दर, सूये-जंसा तेजस्वी युवक कुरुक्षेत्र के 
युद्धस्थल में गया तो पहली रात वीर्य -दान देकर गया ग्रार मारा गया | 
ब्रह्मचर्यं निस्सन्देह इदलोक मे भी विजय करता है श्रौर फिर परलोक 
मे भी सफल बनाता है, इसीलिए प्रायं ऋषियों ने मनुष्य-जीवन केः चार 
भागों मे से तीन भाग पूणं ब्रहमाचयं में गुजारने का विधान बनायां श्रौर 
चौथे भाग गृहुस्थ-्राश्रम में केवल संसार-स्थिति के लिए ऋतु-प्रनुकूल 
नियमपू्वैक जीवन व्यतीत करने का कड़ा नियम रखा । इतना महृत्व-' 
पूणे यह तीसरा उपस्तम्भ दै जो शरीर को स्वस्थ बनाता है | 
शरीर को स्वस्थ बनीये रखने के ये तीन मुख्य साधन प्रायुवेद ने 


बतलाये हैँ-्राहार, निद्रा, ब्रह्मचर्यं । इन ्रनमोल रत्नों से लाभ 


उलठाद्ये ्रौर जब शरीररूपी रथ ठीक प्रवस्थामें हो तो मानव-जीवन 
के उदूश्य की भ्रोर तीव्रता से प्रग्रसर होकर मंजिल पर परहच जाये । 
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स, 
प्राणाखान्न तथा ध्यान 


~ वर्णन तो यह हो रहा था कि प्राण तथा मन का एक-दूसरे क साथ 
घनिष्ठ सस्वन्ध है ग्रौर इन दोनों को निरुद्ध करने के दो मख्य साधन 
प्राणायाम श्रौर ध्यान" हग्रौरये दोनों तभी सिद्ध होते दँ जव श्रासन 
द्दृहो जाय । श्रासन दृढ करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भ्रावद्यक 
ह इसीलिए शरीर के तीन उपस्तम्भों-ग्राहार, निद्रा ग्रौर्‌ ब्रह्मचयं ` 
का प्रकरण बीचमें म्रा गया। 
प्राणाखास ही तपहै 

श्रव फिर मन तथा प्राण की श्रो ध्यान कीजिये ्रौर प्राणायाम 
तथा ध्यान का मूल्य समभि । 

प्राणायाम एक एेसा तप है जिससे भीतर के सब मल नष्ट होते 
बतलाए जाते हैँ । पंचरिखाचा्यं-प्रणीत सासख्य-सूत्र मे पूरे बल से यह्‌ 
कहा है : 
तपो न परं प्राणायामात्ततो, विशुद्धि सेल्यनां दीप्तिश्च ज्ञानस्य ॥१९॥ 

प्राणायाम से बढ़कर श्रौर तप नहीं है। प्राणायाम से मलोकी 
शुद्धि होकर ज्ञात का प्रकाश होता है।' 

जव प्राणायाम से श्रन्दर के मलों की शुद्धि हौ जाती है ग्रौर राग 
द्वेष मिटकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तब क्या होता है ? इसका 
भ्रनुभव इससे श्रगले सूत्र में पंचशशिखाचायं यह बतलाते है कि : 

तमणुमात्रमात्मानमनुविदयास्मीत्येवं तावत्‌ संश्रजानीते ।॥ २०॥ 

"उस प्रणुमात्र ्रात्मा को दुंढकर यह ह" इस प्रकार टीक-टीक 
जान लेता है ।' \ 
मनु भगवान्‌ ने प्राणायाम के सम्बन्ध में यहं कहा है किः 

दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा लाः ! छ 

तथेद्धियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ७१ १ 
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प्राणायामेदेहेदोषान्धारणाभिर्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण , संसगन्ध्यानेनानीरवरान्गुणान्‌ । ७२ ॥ 
भनु श्र° ६ । ७१-७२॥ 
जसे धातुप्रों (सुवर्णादि) के मैल प्रगति में धौकने से फरंकते दै, वेस 
ही प्राण के रोकने से इन्द्रियों के दोष जल जाते है" । ७१॥ 
'्राणायाम से रोगादि दोषों को, धारणा सेपाप को, इन्द्रियों कै 
रोकने से विषयों के संसर्गो को भ्रौर ध्यानादिसे मोहादि गुणों को 
जला दे" ।। ७२॥] 
प्राणायाम हानिभ्रद कंसे ? | 
परन्तु प्राणायामको कुछ ठेसा जटिल-सा बना दिया गया है कि 
सर्व॑-साधारण प्राणायाम का नाम सुनते ही यह कहते सुने जाते ह. 
कि-“यह तो बहुत कठिन साधन दै श्रौर रोग उत्पन्नं करनेवाला 
है 1” मै यह मानता हँ कि कितने ही व्यक्तियों का स्वास्थ्य बिगडता 
देखा गया है । कुछ तो कान खो वेठे है, कुछ प्राँखें प्नौरएक कोतो 
उन्मत्त हुम्रा भी, देखा गया है, परन्तु इसका कारण प्राणायाम नही, | 
श्रपितु प्राणायाम का दुरुपयोग है । यदि प्राणायाम विधिसेन किया 
जाय, भरे पेट, जुकाम मेँ या ऋतु-प्रतिकूल किया जाय, तीव्र वायु 
वेग मे किया जाय म्रौर ग्राहार का ध्यान रखे बिना, शुद्ध घी-दुध का | 
प्रबन्ध किये विना क्रिया जाय तो हानि होना श्रसम्मव नही, परन्तु | 
यदि विधि-म्नुसार, बुद्धि-पूवैक, गुरूशिक्षानुसार किया जाय तौ 
श्रवस्य पुरा लाभ देगा। 
प्राणायाम का तत्त्व 
` प्राणायाम क्या है ? महपि पतंजलि के कथनानुसार : ` 
तस्मिन्‌ सति इवासश्रर्कासयोगेति विच्छेदः प्राणायामः । | 
योग० २।४९॥ 
'वासःप्रस्वासो की गति-विच्छेद का नाम प्राणायाम है 1 मति , 
ने यह भी बतलाया कि प्राणायाम के चार मेद हँ-(१) बाह्य विषय, ` 
(२) श्राभ्यन्तर, (३) स्तम्भवृत्ति, ग्रौर (४) बाह्याभ्यन्तराक्षेपी । 
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इसकी विधि यहु है: 
प्राणायाम क्तौ विधि 

१. राग-देष इत्यादि से रहित, प्रसन्नचित्त, पवित्र रौर उत्साह से 
भरपूर साधक एेसे प्रासन पर बैठे जो गुदगृदा हो । पद्म, सिद्ध, स्व- 
स्तक ग्रथवा सुखासन में बेठकर ग्रीवा तथा पीठ सीधी रखे, न वहूत 
भ्रकृड़, न भूककर बेठ, प्रासन पर इस प्रकार बैठकर भ्रपने प्राणों की 
गति परध्यान दे। यदि सूयं स्वर (दक्षिण) चलरहा होती उसे ` 
पहले चन्द्र मे परिवतित कर ले । 

२. दक्षिण बगल मे वाम हाथ की मृद रखकर बाहु से जोरसे 
दवाये तो थोड़ी देर में चन्द्र-स्वर चलने लगेगा । चन्द्र-स्वर जव चलने 
लगे तो फिर कोमलभस्तरा करके सम स्वर कर ले । समस्वर होने पर 
जो प्राणायाम किया जायेगा, वह सफलता देनेवाला होगा । 

३. प्रातः श्रौर सायं ही प्राणायाम के लिए उपयुक्त समय है । 

(१) जब समस्वर हो जाय तो पहले प्राण को श्रन्दर से बाहर, 
धीरे-धीरे फको, फिर धीरे-धीरे भीतर ले भ्राभ्रो । तीन-चार वार ेसा 
करने कं परचात्‌ भ्रव इवास को पूर्णतया बाहर फ़को श्रौर जव तक 
सहन हो सके उसे बाहर ही रोकं रखो, इसी कौ बाह्य-विषय कहते है। 

(२) जव सहन न हो सके तो प्राण को धीरे-धीरे भीतर ले ्राश्रो 
प्रौर पट नामि-पयन्त भर लो । श्रव इस प्राण को जितना समय सुख- 
पुवेक रोका जा सकता है भ्रन्दर ही रोको, यही आ्रआाभ्यन्तर विषय 
है । जव कुछ भी धववराहट अनुभव होने लगे तो प्राण को धीरे-धीरे 
बाहर निकालना शुरू करो ग्रौर निकालते-निकालते पेट को भीतर की 
मनोर सिकोडते चले जाश्रो श्रौर इवास को फिर बाहर ही रोक दो । 
घवराहट प्रतीत होने लगे तो फिर प्राण भीतर ले प्राभ्रो । यही रेचक, 
पुरक ्रौर कुम्भक प्राणायाम है । 

(३) स्तम्भवृत्ति प्राणायाम यह्‌ है कि इवास को बाहर या भीतर 
लाये बिना ही, जंसे श्वास चल रहा है, उसे जहां -का-तहाँ एकदम रोक 
दिया जाय प्रौर यथाशक्ति रोकं रखा जाय। ८ 

(४) एक रौर रूप प्राणायाम का यह है कि जब प्राण भ्रन्दर से 
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६६ तत्त्वज्ञान 


बाहर जा रहे हों तो उन्हें बाहर जाने से रोक देना मरौर बाहर से प्राण 
श्रन्दर ले जाना, या इसके उलट श्रन्दर भ्रानेवाले प्राण को रोक देना 
ग्रौर श्रन्दर से श्रधिक प्राण को बाहर ले जाना, इसी को बाह्याभ्यन्त- 
राक्षेपी कहते हैँ । 1 ^ 

इन प्राणायामो को पुरी सावधानी से करं । अंसे सिह को पकड्ने- 
वाले बडी होरियारी से सिह को पिजरेमें डाल देते है इसी प्रकार 
प्राण को धीरे-धीरे वश मे करना चादिए ; न तो उकताना चाहिए, 
नही थोडे समय ही में ^सिद्ध' बनने का यत्न करना चाहिये । पहते 
ग्राधा मिनट, फिर धीरे-धीरे बढाते-वढ़ाते प्राण-निरोध का समय 
बाते चले जाना चाहिये । वस, यही प्राणायामहै। 

` श्रव देख लीजिये करि इसमे कटिनाई कहां है ? हाँ, हठ्योगा- 

नसार नाना प्रकार कै प्राणायाम है, जिनका कुछ वणेन श्रभु-मविति' 
मँ किया जा चुका है । उसके अनुसार जव प्राण को भीतर ले-जाकर 
कुम्भक किया जाता है तो ्रधिक श्रभ्यासहो जने पर प्राण तथा 
श्रपान दोनों का मिलाप हो जाता है। इससे मूलाधार में सोई हुई 
रावित जागृत हो उस्ती है [ 

जिन प्राणायामो मे रेचक, पूरक, कुरेभक, स्तञ्भवृत्ति का वणन 


' किया दै, उन्हे निरन्तर जारी रखना चाहिए ग्रौर निरोध की श्रवधि 
तक बढ़ाते चले जाना चाहिए । साथ ही मूलाधार से लेकर सहस्राधार 


ब्रह्मरन्ध्र तक यथाक्रम ध्यान भी करना चाहिए । इससे जहाँ प्राण, 
का निरोध होगा, वहाँ मन भी एकाग्र होने लगेगा । 
प्राण भ्रौर सन के सम्बन्ध मे ये लोक श्रधिक प्रकाडा डालने- 
वाले है: 
चित्त प्राणेन सम्बद्धं सवेजीवेषु संस्थितम्‌ । 
रज्ज्वा यदरत्सुसंबद्धः पक्षौ तद्रदिदं मनः॥। 
नानादिधेविचारस्तु न बाध्यं जायते सनः। 
तस्मात्तस्य जयोपायः प्राणः एव हि नान्यथा ॥। | 
“मन प्राण के अधीन है। जैसे रज्जु से पक्षी बंधा रहता है, उसी , 
तरह सब जीवों का चित्त भी प्राण के साथ वेधा हुमा है । यदि कोई 
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तत्त्वज्ञान ६७ 
चाहे कि मेँ विचार द्वारा उस मनक वशम कर लूतो इस प्रकार 
तो मन बाध्य नहीं होता है । इसलिए मन के निरौध का एकमात्र 
उपाय प्राणायामहीहै।' 

भगवान्‌ कृष्ण श्रौर भी स्पष्ट खूप से यह भ्रादेश देते है : 

एवं समाहिततमतिममिवात्मानमात्सनि । 
विचष्टे मयि सर्वात्मिज्यो तिर्ज्योतिषि संयुतम्‌ ॥ 

इस प्रकार प्राणायामके द्वारा ध्यान करने से वशीभूत हो जाने 
पर जसे एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, एेसे 
ही साधक प्रपते मे मुभे गनौर मुभ ग्रात्मा में रपे को मिला देता है ।' 

माणायाम हारा प्राण्‌ को रोकते-रोकते जव भ्रवधि बद्‌ जाती है 
तो मन लय होने लगता है । ४ 

महि दयानन्द का श्रनुभव 

इस सर्वन्ध मे महपि दयानन्द ने यह प्रादेश दिया वं: 

“जसे भोजन के पौल किसी प्रकार से वमन हौ जाता है, वेसेही 
भीतरकेवायुको बाहर निकाल के सुखपू्वैक जितना बन सके उतना 
बाहर ही रोक दे। पुनः धीरे-धीरे भीतर लेके पुनरपि एेसे ही करे । 
इसी प्रकार बारम्बार म्रभ्यास करने से प्राण उपासक के वशे हो 
जाता हे श्रौरप्राण के स्थिर होने से मन, मन के स्थिर होने से श्रात्मा 
भीस्थिरहो जाती है। इन तीनों के स्थिर होने के समय श्रपने 
ग्रात्मा क बीच में जो भ्रानन्दस्वरूप भ्रन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर ल) 
उसके स्वरूप में मगन हो जाना चाहिए । जंसे मनुष्य जल में गोता. 
मारकर उपरभ्रा जातारहै, फिर गोता लगाजाताहै, इसी प्रकार 
्रपनी भ्रात्मा को परमेश्वर कै वीच में बारम्बार मग्न. करना 
चाहिए ।"' (ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका--उपासना विषय) 

महपि दयानन्द की यह्‌ ग्रनुभूत विधि है 1 

एक भ्रौर स्थान पर महपि स्वामी दयानन्द यह श्रादेश देते ट 

“मन को चंचलता से छृडाके नाभि, हृदय, मस्तक, नासिका श्रौर 
जीमके्रग्रभागभ्रादि देशौ में स्थिर करक, श्रोकार का जप प्रौर उसका 
अथं जो परमेरवर है, उसका विचार करना ।” (० भा० भू०) 
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| प्राणायाम द्वारा मनका निरोधकरने का कु वणेन हुश्रा। 
॥ परन्तु सभी साधक प्राणायाम से लाम उठाने मे समथं नहीं होते है । 
| भ्रो३म्‌ तथा गायत्री सन्त्र का जप 
| ेसे साधको को प्राणायाम से पूवश्रोरेम्‌ या गायत्री मन्त्र का 
| जप करना चाहिए । ` भ्ननुभव ने बतलाया है कि विधिपूर्वेक, पवित्र 
| रहकर, यम-नियमों का पालन करते हुए यदि गायत्री मन्त्र के अर्थों 
को हृदयंगम करके २४ करोड़ जप किया जाय तो इस साघन से भ 
| मन लय होने लगता है । 

इसके साथ मन के लय का सवसे बड़ा उपाय ध्यान है । 

ध्यान किस प्रकार ? 

मन तथा प्राण के निरोध का दुसरा मुख्य उपाय ध्यान है 1 ध्यान 
। का ग्रभिप्राय यह है कि ग्राज्ञाचक्र (भृकुटि), ब्रह्मरन्ध्र ्रथवा हुदय- 
| प्रदेदा या शरीर के किसी स्थान परमनको इस प्रकार बाँधदेना, 
| जसे कीला गाईकर पशु बांध दिया जाता है ्नौर वह पशु उस कौले 
| ही के गिदे चक्कर लगाने लगता है ` तथा चक्कर लगाते-लगाते श्रन्त 
मे थककर वहीं बैठ जाता है । इसी प्रकार जव साधक हदय-प्रदेश में 
ग्रथवा भृकुटि मे मन को वाध देगा श्रौर वहीं ध्यान लगाये रखेगा तो 
पहले-पहल तो मन बहुत उछल-क्‌द मचायेगा ओर भाग निकलने का 
| यत्न करेगा, परन्तु जब साधक के ध्यान की रस्सी खूब दृढ़ होगी तो 
| मन उसे तोड़ नहीं सकेगा ; उसी परिधि में घूमता रहेगा भ्रौर ्रन्त 
| | मे थककर विश्राम करने लगेगा । यह्‌ सत्य है कि मन कौ गति कभी 
। सकती नहीं । समाधि-प्रवस्था मे पहँचनेवालों का भी यही श्रनुभव है 
कि मनकी क्रिया निरन्तर जारी रहतीदहै। हाँ, वह्‌ क्रिया इतनी 
सूक्ष्म हो जाती है कि शून्य-सी प्रतीत होने लगती है परन्तु गति प्रथवा 





6 


क्रिया रहती श्रवश्य है । 
मन निविषेय कंसे ? 
ग्रब यह शंका होगी कि सख्य शास्त्र में तो ध्यान के सम्बन्धमें | 
यह्‌ कहा गया है कि : $ | 
“ध्यानं निविषयं मनः ॥"" सास्य ० ६ । २५॥ 
^ 
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“मन को निविषय करने का नाम हौ ध्यान है ।' 

इसका प्रयोजन क्या है ? प्रयोजन तो यही है कि मन निविषय 
हो जाय । परन्तु निविषय का भ्रभिप्राय यह है करि मन किसी भी बाह्य 
या भौतिक विषय का चिन्तन न करे। हाँ, एकाग्रता के लिए ब्रहम 
तत्त्व का तो उसे चिन्तन करना ही होगा । ` 

यदि एक्‌ कमरे में बहुत कूडा-कवाड श्रौर प्न्य कई वस्तुं पडी 
हों ओर नौकर से यह कहा जाय कि "इस कमरे को सर्वथा खाली 
करके साफ कर दो, इसके अन्दर कोई भी वस्तु रहने न पाय' श्रौर 
नौकर उसी प्रकार कमरे को साफ करके प्राकर यह कटै कि कमरा 
सर्वथा साफ कर दिया गया है ग्रौर श्राप यह पृेकि क्या कोईभी 
वस्तु उसमे नहीं रही ? देख लिया है न तूने ? कीं किसी कोने श्रथवा 
खटी पर तो कोई वस्तु नहीं रह गई ? ' श्रौर नौकर जब. यह कह दे कि 
श्रव कमरा सवेथा नि्स्तु हो गया है ग्रौर श्राप सन्तुष्ट हौ जाये, तो 
क्या इसका यह्‌ प्रयोजन है कि सचमुच कमरे मे कुछ नहीं रहा ? सुनिये, 
कमरा स्वेथा नि्वस्तु होने पर भी उसमे वायु तौ है ही । 

इस प्रकार मन के अन्दर से ्रपने श्रभ्यास से धीरे-धीरे जब एक- 
एक करके संकल्पो -विकल्पों को निकालते चले जायेंगे ग्रौर सांसारिक 
विषयों कासारा कृड़ा-कवाड श्राप निकाल देगे एवं मन सर्वथा निर्मल 
ग्रौर निविषय हो जायेगा तो यह्‌ निविषय तथा निर्मल मन ब्रहय-तत्त्व 
सेतो भरपूर होगा ही, ब्रह्मतत्त्व को तो कहीं बाहर फका नहीं जा 
सकता । ग्रतएव मन को निविषय करने का प्रयोजन यही है कि मन 
को बाह्य विषयों ग्रौर श्रनात्म पदार्थो से खाली कर दिया जाये । 

सन के खल से सावधात । 

जब साधक ध्यानमें बैठता हैतोमन श्रपनाश्रौर ही व्यापार 
श्रारम्भ कर देता है। साधक श्राज्ञा-चक में ग्रोरम्‌ पर ध्यान जमाना 
चाहता है श्रौर मन रसोईघर में पर्व जाता है श्रथवा किसी श्रौर 
स्थान पर चल देता है । एक साधक ने बतलाया कि ध्यान में बेठते- 
वैठते मने श्रनेक संकल्पो-विकल्पों से तो दटकारा पा लिया है परन्तु 
श्रव एक पदां पी पड़ा हु्रा है । मने पूछा, क्या है वह्‌ ? साधकं 
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कहने लगा कि ध्यान मेँ जब बेठता हँ तो मन सिद्धि प्राप्त करनेमें 
लग जातादहै। यैं बैठा ह, संसारके नाना दुःखोंसे पीडित लोग मेरे 
पास श्रा रहेरह। एक पेट-पीडा से तडपता युवक म्राया। मने उसके 
पेट पर हाथ रखा श्रौर पीडा शान्त हो गई । दस-पन्द्रह ग्रन्धे श्राये, 
मैने उनकी श्रांखों पर श्रपने हाथ से जल-सिचन किया ग्रौर उनको 
द्ष्टि मिल गई । एक माता का एकमात्र बालक मर गया था, वहं 
रुदन कर रही थी । मैने उसके बालक को पुनर्जीवित कर दिया-- 
इत्यादि कितने ही एसे दृश्य सामने ग्रा जाते ह । दूसरों के दुःखो ग्रौर 
पीडाश्रोंको दूर करने की भावना ग्रच्छीही है परन्तु यह भीतो सब 
भौतिक पदार्थो ही का चिन्तन दै । एेसी सिद्धियों की भावनां भी मन 
को निविषय नहीं होने देतीं । एसे सारे संकल्पो से पल्ला छृडाना होगा 
तभी मन निविषय होगा । 

जो साधक नाना प्रकार के चिरोंद्वारा मनको एका्रकरनेका 
यत्न करते ह, वे बतलाते हैँ कि ध्यान में उनके सामने श्रपने ही कल्पना 
किये चित्र प्राते रहे हैँ । कभी गंगा प्रवाहित हो रही है, कभी पवेत खड़े 


, दृष्टिगोचर होने लगते है, कभी देवी-देवताश्रों के चित्र श्रौर कभी ्रपना 


ही चिच्र,कभी किसी प्यारे मित्र या सम्बन्धी का चित्रदिखाई देने लगता 
है तो कभी गुरुजी का) यह तो सारी मन की कल्पनामाव्र है, मनकी 
एकाग्रता नहीं । मन की एकाग्रता तो तभी होगी जब इसे निविषय 
कर दिया जायेगा । हाँ, यह इतनी एकाग्रता तो है कि एक के श्रतिरिक्त 
मन श्रौर कहीं भटकता नहीं, परन्तु यह्‌ एकाग्रता अ्रभी श्रधूरी है। 
ध्यान कौ विधि-प्राणायाम-सहित 
ध्यान किस प्रकार किया जाय कि पूणे सफलता मिल जाय ? इस 
सम्बन्ध में प्रमुभक्त उद्धव जी रौर भगवान्‌ कृष्ण जी का संवाद ग्रच्छा 
पथ-प्रदशेन करता है । भक्त उद्धव ने जब पृछा कि ध्यान किस प्रकार 
श्रौर कंसे करना चाहिए ? तब भगवान्‌ कृष्ण ने बताया कि : 
सम श्रासन श्रासीनः समकायो यथापुखम्‌ । 
हस्तावत्सग॒ श्राधाय स्वनासाग्रकृतेक्षणः ॥ 
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प्राणस्य शोधयेन्मागं पुरककुम्भकरेचकेः । 
विपयेयेणापि शने रभ्येन्निजितेन्दरियः ॥ 
ह््विच्छिन्नमोकारं घण्टानादं बिसोणेवत्‌ । 
प्राणेनोदीयं तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ॥ 
सुखपुवेक ग्रासन में (किसी भी प्रकार कै श्रासन मे) दोनों घुटनों 
पर दोनों हाथ रखके सीधा वैठकर, दृष्टि को नासिका के ्रग्रभागमें 
स्थिर करके, पहले वार-वार रेचक-परक करके नाडी शुद्ध कर लेनी 
चाहिए श्रयवा प्रणव (ग्रोम्‌) के जप के साथ रेचक, पूरक ्रीर कुम्भक 
प्राणायाम करना चाहिए । प्राण के रोध से जव मन शान्त हो जाय तव 
हदय-कमल मे निहित ग्रोकार का ध्यान करके श्रनाहत ध्वनि, म्रोकार 
एवं घण्टादि नादो का-श्रवण करना चाहिए । इस प्रकार प्रतिदिन 
ग्रोम्‌ जप के साथ रेचक, पूरक, कूम्भक, इन तीन प्रकार से प्राणायाम 
का श्रच्छी तरह अ्रभ्यास करते रहने से प्राण का निरोध होने लगता है 
श्रौर मन शान्त होने लगता है । 
ध्यान करते समय चाहे नासिका के भ्रग्रभाग में, चाहे भृकुटि में 
या ललाट-चक्र वा ब्रह्मरन्ध्र ग्रथवा हूदय-प्रदेश में वृत्ति को ले जायें । 
इसमें बहुत म्रन्तर नहीं पड़ता । हां, यह्‌ भ्रवर्य होना चाहिये कि जहाँ 
एक बार ध्यान लगाना श्रारम्भ किया, फिर तिरन्तर उसी स्थान पर 
ध्यान लगाये । इते इधर-उधर जाने न दे श्रन्यथा यह्‌ मन ध्यान मे भी 
श्रपनी चाल चल जाता है । कभी एक स्थान में, फिर भट दूसरे स्थान 
परलेजाता है। साधक समता है, ध्यान लगा हृश्रा है परन्तु मन्न 
श्रममें डाले रता है। प्रतएव पूरी दृढता से एक ही स्थान को केन्द्र 
बना लीजिये श्रौर वहीं मन को मजबूत बांध दीजिये । 
बिना ज्ञान ध्यान नहीं 
यह्‌ तो हई ध्यान की स्थूल-विधि । भ्रव कुछ भ्रागे बद्धे श्रौर ज्ञान 
दारा ध्यान में प्रवेश कोजिये। र 
ऋगवेदादिभाष्य-भूमिका' में महषि दयानन्द ने ध्यान कीःविधि 
यह लिखी है 
“धारणा के पीछे उसी देश मे ध्यान करने श्रौर श्राश्रय लेने के 
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योग्य जो भ्रन्तयमिी व्यापक परमेर्वर है उसके प्रकाश ग्रौर ग्रानन्द भँ 
म्रत्यन्त विचार, प्रेम श्रौर भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना किं 
जेसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है। उस समयमे ईङ्वर को 
छोड किसी श्रन्य पदाथं का स्मरण नहीं करना किन्तु उसी भ्रन्तर्यामी 
के स्वरूप प्रौर ज्ञान मेँ मग्न हो जाना, इसी का नाम ध्यान 
““नास्तिध्यानं विना ज्ञानम्‌ 1” 

ज्ञान के बिना ध्यान नहीं हो सकता, ज्ञान ही संसार-सागर से 
तारनेवाला है । ज्ञान भ्रौर योगाभ्यास, जब इन दोनों का ्राश्रयले 
लिया जाता है तब मन प्रसन्न रहने लगता है ग्रौर प्रसन्नता मन को 
एकाग्रता मे बाधने लगती है । मन तो संसारी चिन्ताग्रौं में ग्रस्त हो 
भ्रौर उसको ध्यान मे लगाना चाहं तो चिन्तित मन जव ध्यानमें 
लगेगा तब वहाँ यह चिन्ताग्रों के ढेर जमा कर देगा श्रौर साधक श्रौर 
भी श्रशान्त हो उठेगा । श्रतएव पहले ज्ञान दारा इस सारे संसार-चक्र 
को वुद्धिमे बिठा लीजिये ग्रौर ज्ञान से यह भी जान लीजिये कि यह्‌ जो 
त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना संसार है, इसी प्रकृति से बना यह्‌ मन भी 
है । मन तब इन तीन गुणों के दवारा वया-क्या खेल खेलता है इसका 
भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिये ; श्रौर इन्हीं तीन गुणों की कृपा से यह्‌ 
जो चिन्ताश्रो, दुःखों ग्रौर संकल्पो की सृष्टि साधक रचता रहता है 
इसका सार क्याहै? जब यह ज्ञान प्राप्तं कर लिया जायेगा तब 
साधक निरिचन्त होकर ध्यान में संलग्न हो सकेगा । ज्ञान के कुछ 
रहस्यो का वणेन यहाँ प्रत्यावर्यक है, श्रतएव इन्हं प्रकट किया जाता 


७२ 


2) 
है। 


(१) शरीर श्रथवा मन में जो गुण प्रधान है उसका प्रभाव प्रवद्य | 


पड़ता है । यदि सत्त्वगुण प्रधान है तो ध्यान-श्रवस्था शीध्र प्राप्त होने 

लगती है, रजोगुण प्रधान हो तो पयप्ति बल लगाना होता है, तमो- 

गुण यदि प्रधान होतो निद्रा भ्रा घेरती है । यत्न यही होना चाहिये कि 

ध्यान मेँ बेठने से पूवे शरीर तथा मन सत्व गुण से पूणं हो जायें । 
सृष्टि-रचना से लय 


(२) सृष्टि-र्चना की ्रद्भुत क्रिया को सामने लाकर देखिये कि | 
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यह संसार कितना विशाल है । इस सुष्टि को बने श्रवो वषं न्यतीत 
हो गये परन्तु मनुष्य इसके एक भ्रंश का भी श्रभी तक पता नहीं पा 
सका । सारी सुष्टितों एक भ्रोर रही, केवल इस पृथिवी का ज्ञान भी 
मनुष्य प्राप्त न कर पाया । यह्‌ पृथिवी तो क्या, इसके जल भ्रथवा 
स्थल-विभाग से भमी यह्‌ पुणंरूपेण परिचित नहीं हो सका । इसके 
पवेत, इसके वन, इसके समुद्र, इसके मरुस्थलों का भी पुरा ज्ञान प्रभी 
तक मनुष्य को नहीं हो सका । वनस्पतियों को लें तो इनमें से सहस्रं 
` एेसी हँ जिनके सम्बन्ध में मनुष्य कुछ भी नहीं जानता । श्रौर तो श्रौर, 
मनुष्य म्रपने ही शरीर का पुरा ज्ञान श्रभी प्राप्त नहीं कर पाया। 
इतनी बडी सृष्टि का ज्ञान तो इसे प्रलय-काल तक भीन हो सकेगा । 
तव यह्‌ नन्ही-सी मानव-देह्‌ इस विशाल सृष्टिके सामने क्यादहै? 
श्रौर फिर इस सृष्टि का श्रधिष्ठाता परमात्मातो इस सृष्टिसेभी 
परे तक है । उसकी महानता का क्या ठिकाना ! 

उसकी एक नन्दी-सी सामथ्यै ने इस सारे दुर्यमान संसार को 
हमारे सामने ला खड़ा किया । क्या था यहाँ पर ¢ सवथा भ्रमाव का 
दृश्य था । यहां केवल सोई हुई प्रकृति थी- सर्वथा ्रव्यक्त, शान्त 
ग्रौर निस्तब्ध ! यह्‌ व्यक्त कंसे हो गई ? परमात्मा कै संकेत-मात्र से । 
प्रकृति में परमात्मा के सामथ्यं से क्रिया उत्पन्न हुई श्रौर उस क्रिया 
का परिणाम "महत्‌" था । यह "महत्‌" प्रकृति का पहला रूपान्तर है । 
तव महत्‌ से ब्रहंकार उत्पन्न हृश्रा, ब्रहंकार से पंच तन्मात्र पैदा हृए्‌ । 
ये पंच तन्मात्र क्या हैँ ? इन्दं का नाम शब्द तन्मात्र, स्प तन्मात्र, 
रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र श्रौर गन्ध तन्मात्र है । इन्हीं ५ तन्माव्राग्रों 
से पांच महाभूत-(१) आ्राकाश, (२) वायू, (३) रग्नि, (४) जलः 
(५) पृथिवी उत्पन्न हुए । इन पाचों महाभूतो के पांच गुण (१) शब्द, 
(२) स्प, (३) रूप, (४) रस ग्रौर (५) गन्ध भी साथ ही भ्राये। 

ग्रहंकार ने जहां यह किया वहाँ ग्यारह इन्द्रियां भी प्रकट कौं-- 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय भ्रौर ११बां मन । 4 

वस, इतना ही यह सारा संसार है । परन्तु भ्रव्यक्त प्रकृति से 
लेकर मन इत्यादि इन्द्रियों तक, यह सब-का-सब जड़ ही है । पर जड़ 
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७ तत्त्वज्ञान 


स्वयं तो कुछ नहीं कर सकता । इस प्रकृति की विषति रौर भ्रव्यक्त॒ 
को व्यक्त करनेवाला एक चेतन तत्त्व भ्रात्मा है । सारी सृष्टि के अन्दर 
तथा बाहर भी ग्रोत-प्रोत जो तत्त्व है, उसे ब्रह्म-तत््व या परमात्मा 
कहते हैँ श्रौर जो शरीरधारी प्राणियों का भ्रधिष्ठाता है उसे ग्रात्म- 
तत्त्व या जीवात्मा कहते टै । - 

जिस 'महत्‌' से ग्रहुकार, पंच तन्मात्र श्रौर फिर पाँच महाभूत ग्रौर 
इन्द्रियां बन गई, वही “महत्‌ मानव-देह में बुद्धि या भ्रन्तःकरण वनाः 
वैठा है । यह्‌ सारा सृष्टि-क्रम सामनेले ग्राहय ग्रौर तव इस प्रपंच की 
विशालता पर एक गम्भीर दुष्ट डालकर कुछ समय के लिए प्रभुकी 
इस भ्रद्‌भूत रचना को देखते रहिये । 

यह्‌ सौर-त्रह्याण्ड जिसके मध्यमे सूरय हैश्रौर उसके चारोंश्रोर 
बुध, शुक्र, मंगल, पृथिवी इत्यादि ग्रह॒ ग्रपने-्रपने चन्द्रमाश्रों सहितः 
है, जिसका व्यास (घेरा) श्रन्तिम ग्रह्‌ तक ५५ श्ररव १८'करोड. मीलः 
है । यह सब समष्टि जगत्‌ की श्रपेक्ना इतना है, जितना पुरूष की 
म्पक्षा वह धूलि है जो तीन बार पैर रखने से पावो मेँ लग जाय । 
समष्टि जगत्‌ का प्रमाण इतना वडा है कि मनुष्य की बुद्धि उसे ग्रहण 
नहीं कर सकती । सहसो नक्षत्र जो भ्रत्यन्त दूर है, वे हमें चमकते हृए 
नन्हे-नन्हे सितारे प्रतीत होते है । बडी-से-वडी दूरवीनसे भी वे ज्योति 
के बिन्दु ही दिखाई देते हँ । वास्तव मेवे सूयं से कई गुणा बड़ है । सूं 


 परृथिवीसे १३ लाख गुणा बड़ा है, श्रगस्त्य तारा सूं से एक करोड 


गुणा बढ़ा है । जो नक्षत्र सौर-त्रह्माण्ड के बहुत समीप हँ वे भी इतनी 
दुर किउस दुर के मण्डल में सात. खरव ६६ प्रव सौर-त्रह्माण्डः 
समा जाये । कितना बडा है यह्‌ संसार । 

देखते-देखते जव इस विशाल संसार की कोई सीमा दुष्टिगोचर न 
हो तो जैसे सृष्टि के बनने का करमभ्राप श्रपने सामने लाये थे, श्रव 
उसका लय होते हृए देखिये 

धीरे-धीरे उसी कम से पाचों महाभूत सूषष्म होते चले जा रहे है । 
पंचभूत श्रपने-श्रपने रूप में श्राने से पूवं सारा दुश्यमान जगत्‌ बदल 


रहा है । कोई भी ्रपना रूप स्थिर नहीं रख सका । न वृक्ष रहे, न | 
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तत्त्वज्ञान ७५ 


पर्वत, न सूये रहा, न चन्द्र, न कोई श्रौर नक्षत्र । रह्‌ गये पंच तन्मात्र # 
भ्रव वे सूक्ष्म भूतमभी समाप्तहोरहै दहै, इन्द्रियां भीगुमहो रहीर्हैः 
रह गया है केवल श्रहुंकार । इस भ्रहंकार को अरब महत्‌ मेँ लय होताः 
देखिये ग्रौर महत्‌ में सबकुछ समा जाने के परचात्‌ भ्रव महत्‌ भी 
कहां रहा ? वह भी तो प्रकृति में चला गया । यहं प्रकृति, इस प्रकृति 
को सीमितमें लाने को सामथ्यं रखनेवाला परमात्मा श्रौर गादः 
निद्रा मे जाता हुप्रा जीवात्मा, बसये ही तीन रह्‌ गये । 

सष्टिका बनना श्रौर बनकर फिर प्रलय-ग्रवस्था में चले जाना, 
यह्‌ सारा दृश्य तथा विज्ञान ध्यान क नेत्रो से श्रनुभव किया जायतो 
मन शान्त होने लगता दै । मन को एकाग्र करने का यह्‌ एक प्र्ूक' 
साधन है; परन्तु जो कुछ ऊपर कहा गया है वह॒ एकाग्रता कौ श्रोर 
जाने की ग्रभी पहली मंजिल है, ्रभी कुछ मागं श्रौर चलना है । 

(३) एकान्त शान्त स्थान में या मकान के स्वेथा श्रकेले कमरे मे, 
निर्चिन्त होकर श्राप एकं प्रासन में वेठे हैँ । अ्रापकी पीठ तथा ग्रीवा 
सीधी है, शरीर श्रधिक श्रकडा हु्रा नहीं । श्राप तन्मय होकर ऊपर 
का सुष्टिक्रम श्रपने ध्यानम ला रहे है । प्रापने जव सृष्टि को प्रलय 
तक पदहँचा देख लिया तो श्रव ध्यानम किसीभी दुश्यकोश्राने न 
दे । जैसे शरीर एकान्त मे बैठा है, इसी प्रकार मन, वुद्धि तथा इन्द्रियों 
को भी एकान्तवासी वना दीजिये । इन्द्रियों का एकान्त तभी होगा 
जव कोई विषय उनके पास न होगा। मन तभी एकान्त होगा जब 
संकल्पो -विकलत्पों तथा इच्छाग्रों का जमधट मन में न रहेगा । बुद्धि तभी 
एकात होगी जव संसार कै प्रपंच उसके पास न रहेंगे । शरी र-सहित मन, 
वद्धि तथा इन्दि नितान्त एकान्त-सेवी हो जाये । भ्रापने धारणा यह 
करनी है कि सुष्टि-क्रमानुसार जव कोई द्श्यमान पदाथं नहीं रहा-- 
स्थूल महाभूत सूक्ष्म हो गये, वे सूक्ष्म भूत जिन्हे तन्मात्र कहते है, भ्रह्‌- 
कारमं लोप हो गये, इन्द्रियां भी ग्रहंकार में समा गई, श्रौरं ग्रहंकार 
भी महत्‌ में गुम हो गया तथा महत्‌ प्रकृति मे जा समाप्त हृश्रा, फिर 
यह्‌ सुनना, यहं दूना, यह देखना, यह्‌ चखना, यह _सूघना कहां रहं 
गया ? इस प्रकार का दिव्यज्ञान मन की चंचलता को मिटाने मे बडा 
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+ < । तत्त्वज्ञानं 


-सहायक बनता है । यह म्रनुभव किया जा चुका है कि नितान्त एकान्त 


स्थान में सृष्टि-विज्ञान को ध्यान मे लाने से मन स्वयमेव लय होमे 


लगता है । 


श्रघमषेण मन्त्र से ध्यान-श्रवस्था 

(४) कई लोग पृचछा करते हैँ कि महपि स्वामी दयानन्द जी ने सन्ध्या 
मे जो तीन ग्रचमषेण मन्व लिखे है, उसकी क्या भ्रावद्यकता थी ? 
फिर इन मन्तो से पाप कंसे कट जाते हैँ ? इन तीन मन्त्रों मं सृष्टि 
उत्पत्ति ही का क्रम भगवान्‌ वेदने बतलाया हैग्रौर उपासक के 
हदय पर यह भ्रटल सत्य भ्रेकित क्रियाहैकिसारा दृश्यमान जगत्‌ 
परमात्माही के वशमेंहै। उसी परमात्मा की सामथ्यं से ऋत श्रौ 
सत्य उत्पन्न हुए । यह जितना सुष्टि-क्रम का नियम है, ये सारे भूतो 
के जो-जो गुण है, ये सब परमात्मा के नियमानुसार हैँ । ऋत कहते है 
सुष्टि-नियम (1.88 ० वणट) को ओरौर सत्य कहते हैँ धमं को। 

सृष्टि मे जो-जो प्राकृतिक घटना हो रही है, वह सब प्रटल नियम 
के ्रधीनदहै। क्या कोई वैज्ञानिक पीपल के बीज से भ्राम उत्पन्न 


करने में भ्राज तक सफल हुश्रा है ? जो नियम, जो मर्यादा परमात्मा 


 नेर्बाधि दी है, उसे कोई लांघ नहीं सकता । जन्म, मरण, स्थिति तथा | 


रक्षा प्रादि भी सब नियमानुसार दही हो रहा है। श्रग्निका धम्मं जलाना | 
है तो यह जलायेगी ही । सूयं का धमं उदय होना, गर्मी श्रौर प्रकाञ्च | 
देना है तो सयं ेसा करेगा ही । जितने भी प्राकृतिक नियम या कानू 
दैः उनको एक मनुष्य जितना हृदयङ्गम करके उनके ्रनुसार या प्रतिः 

कूल श्राचरण करता है, उतना ही वह सुखी या दुखी होता है । जिस | 
प्रकार परमात्मा ने प्रकृति से बनाये सारे पदार्थो, सूयं, चन्द्र, नक्षत्र | 


पृथिवी, जल, ग्रम्नि, वायु, म्राकाश, इन्द्रिय, वनस्पति इत्यादि के नियम | 


बना दिये है, उसी प्रकार धमं के भी नियम बना दिये ह । जसे प्राकृतिक | 


-नियम भ्रटल है, वसे धमे के नियम भी श्रटल हैः 


सत्य-माषण धमं है, ्रसत्य-भाषण श्रधमे है । परहित तथा परोपः 


-कार धमं है 1 परहानि, परनिन्दा, परपीडा म्रधरमं है । इसी प्रकार मरौर , 
मनेक नियम द । धमं से मनुष्य का हृदय स्वयमेव प्रसन्न होगा श्रौर 


| 
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तत्त्वज्ञान ७७. 
प्रधमं से नीच संस्कार मनकोभ्रा घेरे । यहीं से दुःख की सृष्टि 
प्रारम्भ हो जायेगी'। उपासक जव ऋत ग्रौर सत्य के सम्बन्ध मे विचार 
करताहै तो वह पापसे वचने लगता है, सुष्टि-नियमों का ज्ञान प्राप्त 
करके उनसे लाभ उठाकर सुखी होता है, पाप तो तव ग्रपने-ग्राप कटने 
लगते हैं| 

फिर इन प्रघमरषेण मन्त्रो मे परमात्मा की वडी भारी साम्य का 
वर्णेन करने के लिए यह्‌ बतलाया है कि यह सारा दश्यमान जगत्‌ ` 
सोया पड़ा था, कु भी नहीं था । प्रलय कौ यह्‌ महारात्रि परमात्मा 
केसंकेतहीसेथी श्रौर प्रलय की उस महारात्रि में प्रभू-सामथ्यं से 
किर जागृति भ्राने लगी । प्रकृति ने महत्‌ काया विराट्‌ का रूप 
धारण किया। विराट्‌ से पहते की भ्रवस्था एक लहराता ह्म्रा 
समुद्र (समृद्रात्‌,) अ्रणवात्‌) था 1 यह्‌ लह राता समृदर प्रकृति की वह्‌ 
ग्रवस्था है जब वह्‌ द्रवावस्था में प्रभु-सामथ्यं से लाई गई । "तव वषं 
उत्पन्न हृश्रा ।' यह वषं हमारा १२ महीनोवाला वषं नहीं, श्रपितु 
इससे वह दी्धेकाल प्रभीष्ट है जिस लम्बे काल तक वह्‌ लहराता हुश्रा 
समुद्र-- द्रवी भूत प्रकृति" एक समष्टि गोला बन जाता है । भ्र्॑ेजी भें 
इसी को 0०1० प्लाण' कहा जाता है । उसके पश्चात्‌ ये सूर्य, चन्द्र 
इत्यादि फिर प्रकट हुए, वनस्पतियां श्रौर दूसरे सारे पदार्थं भी । इतना 
महान्‌ कायं केवल एक सीमित-सी सामर््यंही से परमात्माने कर 
डाला। यह्‌ म्ननुभव साधक के मन को परमात्मा की महान्‌ शक्ति का 
साक्षात्‌ करादेता है ; इससे मन उसी परमात्मा के विचार से बध 
जाता है । संसार के रेष सारे पदाथं साधक को तुच्छ नजर श्राने लगते 
` है । मन उनको परिवतंनशील देखकर उनसे उपराम होता है ग्रौर 
ग्रटल रहनेवाले भगवान्‌ के विचार मे टिकने लगता है । ज्ञान द्वारा 
 ध्यान-्रवस्था में पचने का यह एक साधन लिखा गया है । 


श्रो३म्‌ जप से ध्यान-घ्रवस्था 


(५) एक श्रौर साधन ध्यान-्रवस्था मे पहंचने के लिए यह है कि 
ग्रो३म्‌ शब्द के उच्चारण रौर ग्रोदेम्‌ के नाद में ्रपने-ग्रापको खो 


@©-0. 16 रि. 181111011811 5185111 00661011 4481011. 01011760 0 606819011 


छत तत्वज्ञान 


देना । उपनिषद्‌" नेतो ग्रोदेम्‌ ही का ध्यान करने का प्रादेश किया 


है। वेद भगवान्‌ ने भी कर्मशील मानवको यही रज्ञा दीह कि 
श्रोदेम्‌ का स्मरण करो।* श्रोदेम्‌ के नाद के सम्बन्ध में शौनकाचा्थ 
तथाश्री सूत जी का संवाद बड़ा रहस्य उद्घाटन करता है । श्रीमद्‌. 
ˆ भागवत" के वादश्च स्कन्ध से वह्‌ प्रकरण यहाँ दिया जाताहैः ` 
समाहितात्मना ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठनः । 
हृचाकालादभून्नादो वृ्तिरोधाद्िभाव्यते ॥। ३७॥ 
यदुपासनया ज्ह्यन्‌ योगिनो सलमात्मनः । 
द्रग्यक्रियाकारकस्यं धूत्वा यान्स्यपुनभंवस््‌ ॥ ३८ ॥ 
ततोऽभूद्‌ बृहद ङा से योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌ । 
यत्तत्लिङ्कः भगवतो ब्रह्मणः परभात्सनः ।॥ २६1 
स्वाधास्नो ब्रह्मणः साक्लाद्राचकः परमात्मनः । 
स॒ सर्वमन्त्रोपनिषद्‌ वेदबीजं सनातनम्‌ ॥ ४०॥ 
( भागवत १२।६॥ 
€ ब्रह्मन्‌ | शौनक ! जव परमेष्टी ब्रह्मा ने श्रपनी चित्तवृत्ति 


का प्रवरोधन किया तव उसके हृदथाकाश से नाद उत्पन्न हृप्राजौ 


नाद ब्रह्मा को चित्तवृत्ति कै रोकने से प्रतीत होने लगा ॥२३७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! जिसकी उपासना से योगीजन श्रपने सारे मलको 
शुद्ध करके मुक्ति को प्राप्त होते है ॥३८॥ 
वह नाद ग्र, उ, म्‌ तीनों ग्रक्षरों से युक्त श्रो३म्‌' स्वरूप में प्रकट 
हुश्रा, जिसकी उत्पत्ति प्रव्यक्त है प्रौर 'जो स्वयं विराजमान है तथा 
भगवान्‌ परमात्मदेव ब्रह्म का चिह्घ भ्र्थात्‌ नाम है ॥३९॥ ` 
हे शौनक ! परमात्मदेव ब्रह्म का साक्षात्‌ वाचक श्रोरम्‌' ही 
शब्द है । वही सर्वैमन्त्र ्रौर उपनिषद्‌ तथा वेदों का बीज है, वही 
सनातन है" ।(४०॥ 
१. श्रो ३मित्येवं ध्यायथ प्रात्मानम्‌ 1. (युण्डक) ` 
\ परमात्मा का ओ्रोडेम्‌ पद के दारा ध्यान करो । 
२. श्रम्‌ कृतो स्मर (यजु° ४० । १५) 
, हे कम॑शील ! श्रोरेम्‌ का स्मरण कर । 
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| 
| 
॥ 
| 


| 


तत्वज्ञान । ७९६ 


भ्रोरेम्‌ का नाद ध्यान वाँघता है 
इसी प्रकार भागवत के ११े स्कन्ध मेँ भी श्रोकार के उच्चारण 
द्वारा प्राणायाम करने का भ्रादेश द्विया है : 
ह्यविच्छिन्नमोंकारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । 
प्राणेनोदीयं तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌ ॥।३४॥ 
भाग० ११।१४॥ 
हदय मे घण्टानाद के समान श्रोकार का प्रविच्छिन्न पद्यनालवत्‌ 
ग्रखण्ड उच्चारण करे । प्राण-वायु की सहायता से बारम्बार श्रो म्‌ 
का उच्चारण करके पुनःपुनः हदय के भ्राभ्यन्तर गिराता जाय ।' 
एेसी साधना ग्रोरेम्‌ शब्द हारा करने से क्या होता है ? इसका 
उत्तर १ बे स्कन्ध, अ० १४ के इस इलोक मे दिया है; 
ध्यानैनेत्थं सुतीन्ने ण युञ्जतो योगिनो मनः । 
संयास्यत्याश्चु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाश्रम : ॥४६। 
इस तीव्र ध्यान से योगी का मन शीघ्र शान्ति को प्राप्त होता है 
रौर सारेसांसारिकभ्रमभी दूर हो जाते है।' । 
भागवतमे ग्रोरेम्‌ नादद्रारा मन कोएकाग्र तथा शान्त करने 
की जो साधना बतलाई है, इसका भ्रनुभव किया गया है ग्रौर इसे बडा 
उपयोगी पाया गया है । इस साधना कै ढंग से थोड़ा-सा हठयोग का 
प्रयोग करना पड़ता है। वह्‌ इस प्रकार है कि एकान्त स्थान में 
निरिचन्त बैठकर पीठ-ग्रीवा सीधी रखकर दोनों कानों को दोनों हाथों के 
श्रगुठो से श्नच्छी प्रकार बन्द करदोया मोम-मिधित रुईसे. दोनों 
कानोंके छिद्र बन्द कर दो, मुख बन्द रखो । मन में श्रो३म्‌ का उच्चा- 
रण करते हुए नासिका से शब्द करते-करते प्राण बाहर निकालो, 
प्राण बाहर जारहाहोश्नौर साथही प्राणमं श्रोरेम्‌ के शब्दकी 
भ्रावाज् भी हौ । पर्याप्त लम्बा उच्चारण करो । पनः नासिका ही से 
प्राण श्रन्दर ले-जाते हृए हो सके तो श्रावाजसे भ्रम्‌ का उच्चारण 
करो। ्रोरेम्‌-ग्रोरेम्‌ कौ इस ध्वनि को तब हदय मेँ ले-जाकर छोड़ 
दो, फिर हृदय से नाद तथा प्राण उठाकर नासिका से शब्द करते हुए 
ओदेम्‌ का उच्चारण करो । इस प्रकार यह्‌ क्रम जारी रखो श्रौर प्राण 


@©-0. 1-#6€ रि. 81110118 51811 ©0॥60 < अाा५. 01011760 0\/ 6687007 








५ पत्े्ञाने 


तथा नाद जब श्रन्दर जाये तो इन्दं हृदय में जाकर रख दो । ठेसा 
साधन करने से एक-दो सप्ताह ही में भीतरसे ्रोरेम्‌ का नाद स्वय्‌- 
मेव स्पष्ट सुनाई देने लगता है । उस समय मन एक भ्रद्‌मृत शान्ति 
तथा एकाग्रता का श्रास्वादन करने लगता है । 

प्राण-स्पन्दन के निरोध से मन लय होतार म्रौर इन प्राणोंका 
निरोध श्रोइम्‌ के उच्चारण से जिस प्रकार होता है, उसका वैत 
'्योगवासिष्ठ' में किया गया है: 

श्रोका रोच्चारणसान्तश्ञब्दतत्वान्‌भावनात्‌ । 
सुषुप्ते सविदो जाते प्राणस्पन्दो निरुध्यते ।२१॥ 

(उच्च स्वरसे श्रोरेम्‌ का उच्चारण होने पर सान्त में (ग्रन््यमे) 
जो हेष तुर्य॑मात्रा रूप शब्द-तत्त्व भ्रनुभूत होता है, उसका भ्रनुसन्धान 
करने से बाह्य विषयों के विज्ञान का (बहिर्मुख चित्त-वृत्ति का) जव 
भ्रत्यन्त उपराम हो जाता है तव प्राण-वायुं का स्पन्दन सुक जाता है ॥ 

प्राण-स्पन्दन के निरोधकाएक श्रौर उ्नाय भी गुरु वसिष्ठते 
बतलाया है : 

यथाभिवाञ्छितध्यानाच्चिरमेकतयोदितात्‌ । 
एकतर वधनाम्यासात्‌ प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ 
योगवा० उपम भ्र ०, स० १८। १६॥ | 

“चिरकाल-पर्यन्त एकाग्र रूप परिणाम को प्राप्त कर उदित हुए | 
श्रभिवाज्छित ध्यान से (जहां कहीं इच्छा हो उसी स्थान पर ध्यातं 
करने से) जो एक वस्तु-स्वरूप का निरन्तर पुनः-पूनः श्रनुसन्धान होता । 
है, उसी भ्रनुसन्धान से प्राण का निरोध हो जाता है ।' 

। श्रोरेम्‌ जप से एङ्कीग्रता श्रौर विघ्नो कानान्ञ | 

'्योगदरन' में तो ्रतिशीघ्र मनकी एकाग्रता प्राप्तकरनेका | 
सरल सीधा साधन श्रोइम्‌ का जपभ्रौर ग्रोरेम्‌ के श्रथ का चिन्तन | 
बतलाया है । योगदशेन' के समाधिपाद में लिखा है : 

तज्जपस्तदथेभावनम्‌ । योगदर्शन १।२८॥ 

उस ग्रोम्‌ का जप ग्रौर उस श्रोरेम्‌ के प्रथभूत ईर्वर का पुनः | 

पुनः चिन्तन करना चाहिये ।' 4 


| 
॥ 
| 
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तेतत्वन्नान ८१ 


इस ओ्रोरेम्‌ का जप तथा परो३म्‌ के प्रथ-चिन्तन का कल यह्‌ 
लिखाहैः 

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगसोऽप्यन्तरायाभावज्च ।॥ १। २६९ ॥ 

उक्त स्थान से विध्नं का ्रभाव श्रौ श्रात्मा कै स्वरूप का ज्ञान 
भीहोतादहै। 

इतना वड्ञा महत्व श्रोरेम्‌-जप तथा ्रोम्‌ के भ्र्थो के चिन्तन 
काटं। मनकी एकाग्रता को प्राप्त करने के यतम में जो साधक कृटि- 
बद्ध होते है, उनके मार्ग मे नाना विध्न भी ग्राकर खड़ हो जाते ह । 
उन्हीं विष्नोंकी प्रर ऊपर के सुतर मे संकेत किया गया है रौर इससे 
ग्रगले दो सूत्रों मे (३० तथा ३ १ मे) उन १४ विघ्नो तथा दोषों का 
व्णनटै जो योगी को सताते ह । वेये स 

(१) व्याधि == शारीरिक रोग, (२) स्त्यान = योग-साधनो में प्रवृत्ति 
न होना, (३) संशय, (४) प्रमाद, (५) श्रालस्य (६) ्रविरति वैराग्य 
काम्रभाव प्र्थात्‌ विषयों में श्रासविति, (७) भ्रान्ति-दर्न- मिथ्या 


न्ञान प्रर ऊटप्टांग विचार, (र) भ्रलव्ध-भुमिकत्व = साधन करने पर 


भी कोई. स्थिति प्राप्त न होना, (€) श्रनवस्थितत्त्व =ज्योतिदशन 
होकर ज्योति का लुप्त हो जाना, (१०) दुःख = प्राध्यात्मिक, भ्राधि- 
भौतिक श्रौर ग्राधिरदैविक दुःख, (११) दौर्मेनस्य जव इच्छा की पूति 
नहोतो मन में एक प्रकार की अ्रशान्तिया बेचैनी हो जाना, (१२) 
प्रंगमेजयत्व = शरीर कै श्रगों मे कम्पत होना, (१३) इवास भीतरी 
कुम्भक में विध्न होना, (१४) प्रश्वास बाहरी कुम्भक मेँ विघ्न 
होना । 

ये सारे-के-सारे दोष या विक्षेप मी भ्रोइम्‌ के जप ग्रौर परमात्म- 
तत्त्व का चिन्तन श्रौर ध्यान करने से दूर हौ जाते है । 'योग-दशशन' के 
वतलाये इस सरल, सुगम, सीधे मागं पर चलकर देखिये तो सही कि 
भ्रापको ध्यान-ग्रवस्था प्राप्त होती है या नहीं । 

म्नो ३म्‌-जप की महिमा मे इतना ही कहना परयप्ति है कि : 

जयात्‌ सिद्धिजंपात्‌ सिद्धिजंपात्‌ सिद्धिः पुनःपुनः । 
'मन्व-जप सवं सिद्धियों का प्रचूक मागं है ।' 
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८२ तत्त्वज्ञान 


म्रोरेम्‌ काजप श्रोरेम्‌ का श्रथं समभते हुए जव श्रनन्यभावसे 
किया जाय तो मन की चंचलता मिटने लगती हे । यह्‌ भ्रनुभवसिद 
तथ्य है कि जिसका स्मरण तथा जप बार-बार किया जाता है, उसके 
कुछ गुण उपासक में धीरे-धीरे प्राने लगते ह । मनोविज्ञान के पण्डितों 
नेभीये परीक्षाएं कीरैँग्नौरवे बतलातेहैँ कि किसी भी वातकी 
सूचनां (8०६९०७००) बार-बार दृहराने से वे पुष्ट होती जाती ह 
श्रौर कल्पना विशवास के रूप में परिव तित होकर मनुष्य जसा सोचता 
हैवेसाहीहोजाताहै। साधक जब श्रोदेम्‌ काजपकरताहैश्रौर 
वह्‌ ग्रन्तःकरण से भ्रनुभव करताहै कि यह ग्रोदेम्‌ पवित्र है, निंङ्चल 
है तो साधक के श्रन्दर पवित्रता श्राने लगती है ग्रौर उसका मन प्रचलं 
होने लगता है 1 
ध्यान वि्दूपनिषद्‌' मे भी श्रोकार (ग्रोरेम्‌ नाम) द्वारा ध्यान 
श्रवस्था में पर्हुचने का विधान कियागयाहैः 
श्रोकारं यो न जानाति ब्राह्मणो न भवेत्त्‌ सः। 
प्रणवो वनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।॥ १४॥ 
श्रप्रमत्तन ` वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । 
निवतन्ते क्रियाः सर्वास्तस्मिन्द्ष्टे दरावरे ॥ १५॥ 
"जो श्रोरेम्‌ को नहीं जानता वह ब्रह्म को नहीं प्राप्त हो सकता। 
श्रोरेम्‌ धनुष है, भ्रात्मा स्वयं तीर है, ब्रह्म लक्ष्य हे ।। १४॥ | 
जसे एक तीरन्दाज निशाना लगाते समय तन्मय हो जाताहै 


. उसी प्रकार श्रोडेम्‌ की उपासना में तन्मय हो जाना चाहिये । ्रोरेम्‌ 


के ्रतिरिक्त ग्रौर कोई संकल्प-विकल्प चित्तमे न श्राने पाय, फिर 
जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जायेगा" ।। १५ 
यही बात श्ररनोपनिषद्‌' के धवे प्रन में श्रधिक सुन्दरता से 
बतलाई गई है, वह प्रसंग ्ररनोपनिषद्‌' से पढना चाहिये । 
इसी प्रकार श्रह्यविद्योपनिषद्‌' में मरोइम्‌ कौ ध्वनि में मनकी 
लय करने का ्रादेश है | 
कास्यघण्टानिनादस्तु यथा लीयति ज्ञान्तये । 
भ्रोकारस्तु तथा योज्यः शान्तये सवेमिच्छृता ॥ १२ ॥ 
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ध 'भ्रभ्यास में जव भ्रनहद शब्द प्रकट होता है तो उस ्रनह॒द शब्द 
मे चित्त को शान्त करनेवाला घड़याल का शब्द सुनाई, देता है । इसी 
मकार श्रोडम्‌ काध्यान करने में चित्त लगाये । श्रो दम्‌ कौ यह्‌ ध्वनि 
चित्त को श्रधिक शान्ति देनेवाली है ।' 

महषि दयानन्द का श्रादेश्च 

महर्षि स्वामी दयानन्द जी "ऋग्वे दादि-भाष्य-भूमिका' के उपासना 
विषय में ग्नोदम्‌ जप के सम्बन्ध मेँ लिखते है : 

श्रव उसकी भव्ति किस प्रकार से करनी चाहिये, सो श्रागे 
लिखते है--जो ईवर का ग्रोकार्‌ नाम है सो पिता-पुत्र के सम्बन्ध के, 
समान दहै भ्रौर यह नाम ईदवर को छोडके दूसरे प्रथं का वाची नहीं 
हो सकता । ईङ्वर के जितने नाम हैँ उनमें श्रोकार सबसे उत्तम ला 
इसलिए इसी नाम का जप प्र्थात्‌ स्मरण ग्रौर इसी का भ्रथ-विचार 
सदा करना चाहिये कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता 
मरौर ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो, जिससे उसके हृदय मेँ 
परमात्मा का प्रकाश ग्रौर परमात्मा कौ प्रेम-भवित सदा बढती जाये |” 

म्रोरेम्‌ के जप तथा स्मरण, ब्रोदम्‌ कै प्रथं पर विचार तथा 
उसकी महिमा, लीला, भारी सामथ्यं देखते-देखते साधक जब श्रपने- 
ग्रापको उसीमेंखो देता तो साधक के हृदय मे परमात्मा का 
प्रकाश प्राने लगता है, फिर ध्यानावस्थित होने का समय श्रा जाता 
टं । वह्‌ श्रवस्था जव ग्रातह तो फिर क्या होता है ? महि दयानन्द 
का भ्रनुभव पदिये : 

“जसे श्रग्नि के बीच में लोहा भी भ्रग्निकारूप हो जाता है, इसी 
घकार परपेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय हके अ्रपने शरीर को भले हुए 
के समान जानके ग्रात्मा को परमेश्वर कै प्रकाशस्वरूप ज्ञान से परिपुणं 
करने को समाधि" कहते हैँ । ध्यान ग्रौर समाधि में इतना ही भेद है 

कि ध्यान में तो ध्यान करनेवाला, जिस मनसे, जिस चीज का 
ध्यान करता है" ये तीनों विद्यमान रहते हैँ परन्तु समाधि में केवल 
परमेर्वर हौ के ्रानन्दस्वरूप ज्ञान में भ्रात्मा मग्न हो जाता है । वहाँ 
तीनों कां भेदभाव नहीं रहता । जसे मनुष्य जल में इबकी मारक थोड़ा 
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ठट तत्तव ) 
समय भीतर ही रुका रहता है, वेसे ही जीवात्मा परमेश्वर कै वीच 
मे मग्न होकर फिर बाहरको श्रा जाता है" (ऋ० भा० भूर) 
केवल ध्यान । 

महषि दयानन्द ने भ्रपने भ्ननुभव से ध्यान की एक ऊँची अ्रदस्था 
का रहस्य साधको के सामने खोल दिया है । यहाँ तक पहने के लिए 
जो यम-नियम पालन किये, प्राणायाम किये, गायत्री-जप प्रथा 
ग्रो ३म्‌-जप किये, मन के जो निरोध के श्रौर साधन किये, वे सब-के-सव 
इसी श्रवस्था तक पहंचने के लिए हँ । इस श्रवस्था से पूर्वं की एक ग्रौर 
श्रवस्था यह हैः 

न प्राणायामहै रब, न जपै श्रव, नमन को लगाम देनेकी 
क्रिया हे श्रव । प्रवह केवल ध्यान । यह्‌ ध्यान केवल गुरुगम्य है| 
गुरुकपा हो तो वह श्रपनौ शक्ति हारा साधक को केवल ध्यान-ग्रवस्था 
मेले भ्राते हैं ग्रौर साधक पहली श्रेणियों मेँ उत्तीणणं हो चुका होतो 
वह गुरु से मिली रवति द्वारा प्रागे-ही-श्रागे बढता चला जाता है। 
उसने यदि पहली श्रेणियाँ पास नहीं कीं तो वह्‌ शक्ति विखर जाती 
है श्रौर साधक फिर पहले स्थान पर ही भ्रपने-स्रापको पड़ा पातादै। 
श्रतएव सारी मजिलों को पार करके ही केवल ध्यान" की घाटी पर 
चठना लाभप्रद है । 


= 
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:श््‌ 
जीवन केदो मार्गो का तत्त्व 


जीवन केदो सां 


जीवन-याव्रा करते हुए कई वार यात्री एेसे स्थान पर पहुंच जाता 
दै जहाँ एक के स्थान पर कितने ही मार्गं इधर-उधर जाते हए दष्टि- 
गोचर होते हैँ । यात्री तव निर्िचित नहीं कर पाता कि किस प्रथं पर 
चलू । एक मागे वृक्षो, लताग्रो, पुष्पों से सुशोभित बडा सुन्दर, 
दिललाई देता है ; दुसरा ऊबड़-खावड, शुष्क ग्रौर भयानक प्रतीत 
होता हे, परन्तु उसपर लिखा है--इसी माग पर चलकर श्रपने प्रियतम 
कै निकट पंच सकोगे । पहले मागं पर लिखा है- श्रागे भय, नाश 
प्रौर मृत्युहै। रव किधर जाय ? 
भ्रागे पग उठाने से पुं 
प्रागे पग उठाने से पूवे विचार करो कि नाश-मृत्यु की ्रोर- 
जानाहै या त्रियतम के द्वार पर पवना है । यह्‌ निर्चय करने कै लिए 
एक वार संसार के सारे सुन्दर दुश्यो के पीच्छै ग्रौर भ्रपने शरीर के 
भरन्दर छिपी गन्दगी को देख लो एवं समभ लो कि जो कुछ जगत्‌ में 
दिखलाई दे रहा है तथा लोक जिन तत्त्वो का बना है, मानव-शरीर 
भी उन्दी तत्वों से वना है । लोक से यह्‌ शरीर कोई पृथक्‌ धातु का 
नहीं वना हृम्रा श्रपितु लोक तथा शरीर में बडी भारी समानता है । 
महि स्वामी दयानन्द छग्वेदादि-माष्यभरमिका' के उपासना 
विषय में लिखते हैँ--“दय-देश में जितना प्रकाश है, वह सब 
मरन्तर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है रौर उसी हृदयाकाश के बीच 
मे सूर्यं भ्रादि प्रकाश तथा परलोक, रग्नि, वायु, सूये, चन्दर, बिजली 
` ओ्रर सव नक्षत्रलोक भी रह रहै हैँ ।' जितने दीखनेवाले श्रौर नहीं 
दीखनेवाले पदाथं है, वे सब उसी सत्ता कै बीच मे स्थिर हो रहे है।“ 
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र | तत्त्वज्ञान 
जो लोक मे, वही शरीर में 


श्रायर्वेद के ्रन्थने तो पूरे विस्तार से इसके सम्बन्ध में 'चरक- 
संहिता' शरीरस्थान ५। १ मेलिखा है--यह मनुष्य-शरीर लोकसंमित 
है म्र्थात्‌ जो लोकमें है, वही शरीरम हे। 
धातु समुदित होकर लोक बनता है : 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, म्राकाश ग्रौर छठा ब्रह्म या परमात्मा 
छः ही धातु मनुष्य-शरीरमे हैँ: > 
शरीर में पृथिवी-- मनुष्य का प्राधारदहै। 
रारीर मे जल- क्लेद इत्यादि है । 
रारीरमें तेज-ग्रभिसन्ताप है ।. 
रारीरमें वायु-प्राणहै। 
शरीर में श्राकाश-नाना छिद्र हैं । 
शरीर में ब्रह्मस्थानी- जीवात्मा है । 
इसी प्रकार म्रन्य वस्तुभ्रों की तुलना कीजिये | भगवान्‌ पुनवमु 
कहते हैँ कि : । 
लोक ब्रह्माण्ड में इन्द्र है ग्रौर मनुष्य में प्रहुंकारहै। ` 
लोक में म्रादित्य, मनुष्य में ग्रादान है । 
लोक में सुद्र, मनुष्य मे दोष है । 
लोक मे वसु, मनुष्य में सुख है । 
लोक में मरुत्‌, मनुष्य मे उत्साह है । 
लोक मे प्रदिवनीकुमार, मनुष्य में कान्ति है । 
लोक मे विश्वेदेवा, मनुष्य में सम्पूणं इन्द्रियां हैँ । 
लोक मे तम, मनुष्य में मोह है | 
लोक मे ज्योति, मनुष्य में ज्ञान है। 
इससे ही युगो का वणन भगवान्‌ पुनर्वसु ने इस प्रकार किया दै : 
जंसा कृतयुग या सतयुग है, वैसी शरीर में बाल्यावस्था है । 
जसा त्रेतायुग हे, वेसा शरीर मे यौवन है । 
जसा द्वापर है, वसी शरीर में स्थिरता है । 


ल 
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तत्त्वज्ञान ` ८७ 
जैसा कलियुग है, वेसी शरीर मे वृदध-प्रवस्था है । 
जसे युगान्तर है, वैसे शरीरमें मरण है । 
ब्रह्माण्ड श्रौर पिण्ड की तुलना का प्रयोजन 


यह तुलना तो समभ लौ परन्तु इस तुलना का प्रयोजन क्या हैँ ? 
भगवान्‌ पनवेसु से उनके शिष्य श्रग्निवेश ने पूरा कि इस सामान्य 
उपदेश का प्रयोजन क्या है ? तव भगवान्‌ पुनवंसु ने यह उत्तर दिया 
कि--ग्रग्निवेश | सब लोक को श्रपनेमेंश्रौर श्रपने कोसबलोकमें 
देखने से ्रात्म-बृद्धि उत्पन्न हो जाती है श्रौर वह श्रनुभव करता है 
कि श्रात्माही सुख-दुःख का कर्ता है, श्रन्य नहीं। श्रौर जब ज्ञान से 
जान लिया कि जपते परमात्मा सारे तत्त्वों से ्रलिप्त रहकर भ्रानन्दरूप 
ही रहता है, वैसे मँ भी पांच तत्त्वों से भ्रयुक्त रहकर श्रपवगे को 
प्राप्त हो सकंगा--इसी ज्ञान से ्रपव्ं का मागं खुल जाता है श्रौर 
वह स्पष्ट देखता दै कि सुखदुःख इत्यादि का मूल उपप्लवो कौ प्रवृत्ति, 
निवृत्ति, भ्रौर उपराम है । प्रवृत्ति दुःख का कारण बनती है भ्रौर 
निवृत्ति सुख का कारण-यह्‌ जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यह्‌ सत्य है । 
वहीं प्रयोजन है--लोक तथा शरीर के सामान्य उपदेश का । 

प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति 

यह उपदेश सुनकर प्रग्निवेश ने पृचछा कि प्रवृत्ति का मूल क्या है 
म्रौर निवृत्ति क। उपाय क्या है ? पुनव जी ने जो उत्तर दिया उसका 
सारांदायहटै किः 

मोह्‌, स्वार्थ, इच्छा, द्वेष, कमं तो प्रवृत्ति के मूल है ` रौर इन्हीं से 
फिर श्रहुंकार, संग, सन्देह ्रौर नान। प्रकार के विकारो की गाखाभ्रो- 
वाला वड़ा भारी वृक्ष मनुव्यको ठक लेता है, तब दुःख ही व्यापने 
लगते ह- क्योकि दुःख पाप ही होते है ग्रौरं प्रवृत्ति पापका मूल है। 
निवृत्ति श्रपव्ं है | जहाँ तक हौ सके सासाखि प्रपंचो से मन को 
अ्रलिप्त रखे । 

इस प्रवृत्ति तथा निवृत्ति ही को प्रेय तथा श्रेय मागं कहा गया 
है । श्रव निर्चय कीजिये कि किस पथ पर चलना है ? 


८ 
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प / तप्वज्ञानं 


~ गुलबर्गा जेल में श्रेय-प्रय मां 

गुलवर्गा (हैदराबाद दक्षिण) के जेल मे जव ग्राय॑समाज की ग्रोर 
से चलाये सत्याग्रह-ग्रान्दोलन मे भै बन्दी थातो मुभे उसी कोठरीभं 
रखा गया जहां श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी वन्दी थे | एकं 
दिन इसी प्रवृत्ति-निवृत्तिया प्रेय-धरेय मार्ग का प्सङ्ख छिड गया तौ 
इनके सम्बन्ध मे महात्मा नारायण स्वामी जीनेजो व्याख्या की वह्‌ 
विशेष महत्व रखती है । प्रपनी नोटबुक की सहायता से महात्मा जी 
का वह्‌ प्रादेश यहां लिखता हैँ । 

महात्मा जी ने बताया कि श्रात्माकी दो प्वृत्तियां हैँ -एक 
प्रनतर्मुखी, दुसरी बहिर्मुख । 

जव वृत्ति ब्रन््मुखी होती है तो केवल श्रात्मा-परमात्था के गरनुभव 
मेही रत रहने को चित्त चाहता है । सुन्दर-सुन्दर गाथा, सत्संग, , 
अभु-भजन भौर फिर मनन तथा निदिध्यासन मं ही वृत्ति टिकी रहती 


है-यह शरेय मार्गहै। देखने को वड़ा शुष्क, बढ़ेगा, बिखरा, टेढ़ा, 


न पुप्प न लता, न वृक्ष, न छाया । कौन चलेगा इसपर ? वही, 
जिसका श्रात्मा भ्रन्दर की श्रोर देखता है, जिसे बाहर के लुभानेवाले 
दृश्य ग्रपनी ्रोर नहीं खींच सकते ; इस पञ्चभौहिक . वमत्कार कौ 
वास्तविकता को जो पहचान चुका ह म्रौर इसकी श्रसारता कोभी 
भप चुकादै। 
तव यह गरीवदास के शब्दों मे कहता हिः 
यह मन भंजन कौज्यि रे नर ! वारन्ार । 
लाइ से कर मित्रता, बितर जाय संसार, ५ 
नरसी मेहता की तरह (जब उसकी पत्नी-पत्र सव मर गये तो) 
भक्त पुकार उठता है : कः 
भवु भयु मांगी नंजाल । 
सुखे भजीञ्यु श्री गोपाल ॥ 
. श्रच्छा हृश्रा जंजाल छट गया, श्रव सुख सेश्री गोपाल का भजन 
करूगा ।' । 
जिसकी वृत्ति वहिर्मुली है ,उसके भ्रन्दर क्या किया होती है ?. 
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तत्त्वज्ञान ८ 


उसका करम यह्‌ है--ग्रात्मा बुद्धि को प्रेरणा करती है, बुद्धि मन को, 
मन ज्ञानेन्द्रिय को गति देता है, तव इन्द्रियां विषयों में प्रवृत्त हो 
जाती हैं रौर इन विषयों के जाल में फंसकर जन्म-मत्यु के चकर ही 
मे घूमना पड़ता है । यही प्रेय मागं है, इसी को प्रवृत्ति कहते ह । 
प्वृत्ति-मागं के यात्री के सम्बन्ध में कठोपनिषद्‌ ने यह कहा है: 
न सास्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ 1 
` श्रयं लोको नास्ति पर इति सानी पुनः पुनवंज्ञमापद्यते मे ॥ 
। कठ० २।६॥ 
'्रज्ञानी पुरुषों को (जो प्रमादग्रस्त, भोग ग्रौर धन के मोह से 
मूढृहो रहे रहै) परलोक की बात पसन्द नहीं ्राती। एसे पुरुष जो 
केवल इसी लोक को माननेवाले (प्रवृत्ति-मा्गेगामी) हँ उन्हँ बार-बार 
मृत्यु का ग्रास वनना पड़ता है ।' 
स्वाथेमय संसार में तीन मामं 
प्वृत्ति-मागे पर चलनेवाले भी तीन प्रकार के यात्री होते है । यह 
तो स्पष्ट है कि यह जगत्‌ स्वार्थमय है । इस स्वाथं ही के कारण सारे 
सम्बन्ध, सारी मित्रता श्रौर सारे" कायं हैँ । जव कोई सम्बन्धी-- 
पिता, पृत्र, पत्नी, पति, माता, भाई मर जाता है तो रुदन होने लगता 
है । इसका कारण यह नहीं कि मरनेवाला प्राणी उन्हं बहुत प्यारा 
था, श्रपितु कारण यह है कि मरतेवाले के साथ परिवारवालीं के 
स्वाथ जुड़ धे श्रौर वियोग स्वा्थ-सिद्धि म वाधक होता है । वह्‌ स्वार्थ 
हानि ही रुदन का कारण वनी । संसार में प्रतिदिन सहस्रो प्राणी सरते 
हैँ परन्तु उनके मरने पर हमें ध्यान भी नहीं स्नाता । क्यो ¢ उनके साथ 
` कोई स्वार्थं तन, मन या धन का जुड़ा हृश्रा नहीं था । इससे प्रकट होता 
है कि जगत्‌ स्वा्थमय ही है । 
स्वाथ भी तीन प्रकारका श्रौर यात्री भी इन विभिन्न स्वार्थो 
के कारण तीन प्रकारके हैँ। स्वा्थंका श्रथ है अ्रपनी कामनाया 
श्रपनी गरज" । इसके तीन भेद ये है--(१) उक्कृष्ट, (२) मध्यम, 
(३) निङ्ृष्ट । 
(१) उत्कृष्ट स्वार्थं वह्‌ है जिसमें भ्रात्मा स्वच्छ रूप मे रहकर 
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० तत्वज्ञान 
भ्रपने श्रथ कौ श्रोर प्रवृत्त होता है । इसमे सत्त्व गुण प्रधान होतां । 
इन्द्रियो के विषय से प्रलिप्त रहकर केवल ग्रात्माके ग्रथ कौ सिद्धि 
मे मनुष्य तत्पर रहता है । जिस प्रकार से प्रात्मा उन्नत हो सके 
पर-सेवा, परोपकार, दान, दया, यज्ञ, तप, त्याग, एकान्तवास इत्यादि 
का जीवन इस पहली कक्षा में ्राताहै। 
(२) मध्यम स्वाथे वहु है जिसमे ्रात्मा मन श्रौर दूसरी इन्द्रियो 
से युक्त होकर सम्मिलित प्रथं कौ सिद्धि करताहै। मनकी वातभी 
सुनी तथा मानी जाती है, इन्द्रियों को भी सन्तुष्ट करने का यतन होता 
` है, परन्तु साथ ही भ्रात्मा की भ्रावाज भी सुनी जाती है । श्रात्माको 
भुला नहीं दिया जाता; ्रात्मा को भूखा नहीं मारा जाता ; इसका 
भोजन ्र्थात्‌ ्रात्म-चिन्तन, ग्रात्म-निरीक्षण, श्रात्म-वि्वास उसे दिया 
जाता है। इस भ्रवस्था में रजोगुण भी सत्त्वगुण के साथ-साथ चलता है। 
(३) निकृष्ट स्वाथं वह है जिसमें म्रात्मा मन ग्रौर इन्द्रियों से युक्त 
होकर, ममता के वशीभूत होकर मन तथा इन्द्रियों ही के श्रथंकी 
सिद्धि करता है । प्रव तमोगुण रजोगण के साथ मिल जाता ठै, सत्त 
गुण दब जाता है श्रौर मन तथा इन्द्रियों के श्रधीन हृश्रा मानव इस 
प्रेय-मागं पर चलता श्रा श्रनेक कर्मं एसे कर वैठता है कि मानव- 
शरीर ही से वंचित हो जाता है । । 
इस स्वाथंमय जगत्‌ में भी उत्कृष्ट स्वार्थं तो श्रन्त में निवृत्ति 
मागे पर ही पर्हच्‌। देता है ग्रौर्‌ मध्यम स्वार्थं भी बहुत हानि पहचाधे 
बिना, भ्राज नहीं तो कल मानव-जीवन के उदेश्य के निकट पहा 
ही देता है, परन्तु निकृष्ट स्वार्थं को श्रपनानेवालों के लिए तो कोई 


श्राशा रह्‌ ही नहीं जाती । वेतो घोर तमवाले लोकों ही मे जायेगे | 


भ्रौर वहीं उनका सुधार हो'सकेगा । 
क कठोपनिषद्‌ के दो मार्गं 
कठोपनिषद्‌ मे भी मानव-जीवनके दो मार्गो का वर्णन श्रायादैः 
शवेषदय प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विवनवित धीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ 
१ - कठ० २।२॥ 
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तत्त्वज्ञान । ९१ 


श्रेय रौर प्रेय दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैँ । वहु धीरे-धीरे 
उन दोनों को भली-मांति समकर प्रलग-श्रलग करता है । धीर प्रेय 
की.ग्रपक्षाश्रेयकोले लेता है--श्रपना लेता है । मन्द पुरुष योगक्षेमः 
से प्रेय को श्रपनाता है 1” इससे श्रगले मन्त्र मे यम नचिकेता से कहता 
है- “हे नचिकेता! तूने प्रिय रूप विषयों को निस्सार समभते हुए छोड 
दिया, इस भोग-सम्पत्तिमय श्युंखला को तूने स्वीकार नहीं किया जिस- 
मे बहुत मनुष्य मग्न हौ जाते है, फंस जाते है ।” 
जैसा कि इस प्रध्याय के प्रारम्भ में कहा गयाहै किप्रेय-मागे 
तो बडा सुहावना नजर श्राताहै। इस मागे पर इन्द्रियो क] ग्रपने 
विषयों से मिलाप होता है ; कुछ समय के लिए संतुष्टि भी होती है 
इसीलिए वह हरा-भरा, श्राराम देनेवाला प्रतीत होता है । श्रौर श्रेय 
सूखी पगडण्डी है, न सजधज, न रौनक, न चहल-पहल, न चमक 
दमक, न तड़क-मड़क-सूना मागे, प्रलोभनं से निरन्तर युद्ध छि 
रहने का मार्ग है, प्रिय प्रतीत होनेवाले पदार्थो के परित्याग का मागे 
है, यह संयम ग्रौर ग्रनासविति का मागं है । प्रेय-मागे पर चलनेवाले 
प्रपने-प्रापको वड़ा भाग्यवान्‌ ग्रौर सुखी समते है परन्तु ग्रन्त मे 
सांख्य के सौश्री मनि की तरह यही कहने पर बाधित होते है कि इस 
मार्ग पर चलनेवालों के लिए कोई संतुष्टि नही, कोई शान्ति नहीं 
ग्रौर कोई विश्राम नहीं । । 
सोलोमन (8०1०7००) के जीवन से भी एेसा ही पता मिलता हे । 
इस सोलोमन क। सम्‌चा जीवन राजकीय विलासिता क| जीवन्‌ था । 
इसकी सात सौ स्त्रियां थीं । भ्रव विचार कर लीजिये कि इसके पास 
धन, दौलत, राञ्यशवित कितनी महान्‌ होगी । परन्तु सोलोमन के 
श्रन्तिम शब्दये थे : 
(20719 9 21] #21;11९5--4^11 1 एता." 
ठेसे ही वयोवृद्ध ययाति राजा का भ्रनुभव भीयहीरहैकिः 
न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति ॥ 
हविषा कृष्णवत्मेव भ्य एवाभि वधते ॥ 
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&२ तत्त्वज्ञाने 
¬` भोग द्वारा काम की शान्ति नहीं होती, भोगोंसेतो वह्‌ वैसे 
बढता है जैसे घी डालने से श्रग्नि प्रवल हो उठती है ।' 
भगवान्‌ मन्‌ का श्रादेश्च 
मनुस्मृति" में भी प्रवृत्ति प्रौर्‌ निवृत्ति-दो प्रकारके जीवनो का 
चणेन भ्राता है । भगवान्‌ मनु कहते है : 
सुखाऽभ्युदयिकं चेव नैःश्रेयसिकमेव च। 
भ्रवृत्त चे निवृत्त च द्विविधं कसं वैदिकम्‌ ।। 
वेदिक कमं केदो भेद प्रवृत्ति ग्रौर निवत्ति। पहला सांसा 
रिक सुख का हेतु हैग्रौर दूसरा मोक्षका।' - । 
मानव-जीवन मे एक वात प्रत्यक्ष देखी जा सकती है कि यदि 
मनुष्य में सत्व गण प्रधान हो तो परमाथ के काम, पवित्र काम ग्रौर 


दूसरों के कल्याण के काये करने की रुचि होती है श्नौर से व्यक्ति | 
का भ्रन्तरात्मा भी उसका उत्साह बढाता है। इसके विपरीत गुण- 


वालोंकाभ्रनुभव दूसरा होता है । 
परमात्सा कौ प्रावाज्त सुनो ! 


महषि स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाशः कै सातवें समूल्लास॒ । 
मे एक भ्रद्भूत रहस्य बतलाया है । श्रेय यः प्रेय माग पर चलनेवालौँ । 


को परमात्मा भी सावधान करता रहता है । वह्‌ कैसे ? महि का 
प्रादेश पदि : 


“उसी क्षण में (जव मन्‌ष्य कोई कमं करने लगता है) श्रात्माके | 


भीतरसे बुरे काम करने में भय, शंका श्रौर लज्जा तथा भ्रच्छे कामो 


के करने मे भ्रमय, निःशंकता, भ्रानन्द ग्रौर उत्साह उठता है । यह | 


जीवात्मा कौ ग्रोर से नहीं किन्तु परमात्मा की शरोर सेह श्रौर जब 
जीवात्मा शद्ध होके परमात्मा का विचार करने मे तत्पर रहता दै, 
उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते है 1” 

महषि ने स्पष्ट बतला दिया है कि प्रत्येक व्यदित को परमात्मा 
अपना श्रादेश देता है परन्तु स्वार्थी सुनता हुश्रा भी नहीं सुनता रौर 
कुमागं पर चलने लगता है, फिर भी म्रन्तरात्मा से श्रावाज श्राती है-- 
“क्या कर रहै हो ? संभलो, पतितन हो जाग्नो, गिरो नही, उठो । ५ 
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तत्त्वज्ञान ६३ 

यह प्रावाज जो सुन लेता हैँ श्रौर उसके प्रनुसार चलता है, वह 
ककमं से बच जाता है भ्रौर फिसलकर, गिरकर भी पुनः उठकर, 
सभलकर्‌, सन्मागं पर चलने लगता है । कोई भी पग उठाने, कोई भी 
काय करने से पूवं परमात्मा से पूछो--“करू कि न कूः ?” अन्त- 


रात्मासे जो ध्वनि उठे उसे परमात्मा की श्रावाज समभो, इसी को 
ग्राकाशवाणी कहते हैँ । । 
इस ध्वनि को भ्राकाशवाणी इसीलिए कहा जाता है कि यह्‌ हृदया- 
काश मं विराजमान परमात्मा की ग्रोरसे ग्राती है। जो सनुष्य इस' 
प्राकाशवाणी को या परमात्मा के श्रादेश को सुनता है श्नौर साथ ही 
लोक श्रौर्‌ शरीर के तत्त्वों की समानता को भी भली प्रकार हूदयं- 
गम करलेता है, वह्‌ फिर वास्तविक्रता को समभ जाता है श्नौर इन 
तत्त्वो से ऊपर उठने का यत्न करता है तथा निकृष्ट स्वार्थं से वचे रहुने 
का निरन्तर श्रभ्यासत भी हो जाता है। 
विषयों का चिन्तन हीन करो 
यहाँ एक प्रश्न सामने प्रा जाता है कि प्रवृत्ति-मागं पर चले विना 
संसारी लोगो का कार्यं चल नहीं सकता तो फिर उत्कृष्ट तथा मध्यम 
स्वाथ ही से कायं वयो नहीं लिया जाता ? यह्‌ निकृष्ट स्वार्थं श्रपनाया 
ही क्यों जाता है ? परमात्मा की साम्यं से प्रकृति में जो क्रिया हुई 
उसके न्दर से यह काम, कोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष तो कहीं पैदा हए 
नहीं, फिरये श्रा कटां से गए ? इसका कछ उत्तर तो कठोपनिषद्‌ के 
वाक्यमेंग्रा गया है, ्रधिक स्पष्ट रूप से गीता में श्री कृष्ण भगवान्‌ 
ने बतल्ना दिया है कि सारे प्रनिष्टकारी पदाथ कहाँ से श्रा जाते है : 
ध्यायतो विषयान्पु सः संगस्तेष्पजायते । 
संगात्संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ 
कोधाद्‌भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिश् शा बुद्धिनाशो बुद्धिनाज्ञास्मणर्यति ।॥ ६३ ॥ 
गीता श्र०° २। ६२-६३॥ 
भमन के द्वारा विषयों का चिन्तन या ध्यान होता है। विषयों का 
चिन्तन करने से उन विषयो में ्रासक्ति हो जाती है । श्रासक्तिसे 
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€४ - । तत्त्वज्ञाने 


उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है । कामना-शक्ति मे विध्न 
पडने से क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से म्‌ढभाव उत्पन्न होता है । तव 
स्मरण-शक्ति भ्रान्त हो जाती है । स्मृति के भ्रान्त होने से वृद्धिका 
नाश हो जाता है । बुद्धिनाश होने पर मनृष्य नष्ट हो जाताहै।' 
मन या चित्तनेतो विषयों का केवल ध्यान या चिन्तन किया 
श्रौर उसका परिणाम सवेनाश निकल श्राया । मन यदि विकारी नहो, 
विषयों का ध्यान नकरेतो ये विषय मनुष्य के पासमभ्राही नही 
सकते । ॥ 
कसौटी श्रापके हाथ सें 
पूरा मनन करके शरीर तथा लोक क तत्त्वो श्रौर उनके गुणौ को 
भली प्रकार हृदयंगम कर लेना चाहिए । 
इस सारी सृष्टि का, जिसे ब्रह्माण्ड कहते है, प्रधिष्ठाता परमात्मा 
है । इस मानव-शरीर या पिण्ड का ्रधिष्ठाता श्रात्माहै।, 
प्रन यह है कि इस भ्रात्मा ने प्रकृति के पांच भूतं भ्रौर उनक | 
गुणों ही मे फंसा रहना हैया इनसे छुटकारा पाकर परमात्मा पे 
मिलना है? प्रभु-मिलन की यदि चाह है तव तो श्रेय्‌-मागं पर चला | 
होगा या उक्कृष्ट-प्रेय-मागं पर, श्रौर यह्‌ तभी हौगा जब मात्‌ | 
जीवन की यात्रा में प्रतिदिन श्रानेवाली घटनाग्रों को देखकर हम उर | 
कै श्रेय ग्रौर प्रेय दोनों भागों को यथाथ रूप से जान लें । इस प्रध्याय 
से यह कसौटी श्रापको दे दी गई है, जिससे श्राप स्वयं देल सकते ह 
कि हमारे पग किधर उठ रहे ईँ । साथ ही यह्‌ भी जान सकते हं क| 
धीरे-धीरे किस प्रकारं प्रपने-ग्रापको श्रेय मागं का या उक्कृष्ट प्रेय माग | 
का यात्री बनाया जा सकता है । ` | 
मन कं दोष श्रौर उनका प्र्लमन | 
गरायरवेद-शास्वर मे शरीर तथा मन के दोषों का वणेन किया गया | 
है श्रौर उन दोषों के प्रशमन का उपाय भी बतलाया हे: . 
रजस्तमङ्च मानसौ दोषौ, तयोविकाराः कामन्तोधलोभमोहेर््या 
मानमदशोकचित्तोद्रेगभयहषदियः ।। | 
| चरक विसानस्थान श्र ० ६।५॥ 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
1 
| 
| 
| 
॥ 


तत्त्वज्ञान ( ६५ 

रजोगुण श्रौर तमोगुण मन के दोष है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
ईर्ष्या, श्रभिमान, मद, शोक, चित्त का उद्वेग, भय श्रौर हर्षादिक ये 
मनके दोषों के विकार भ्र्थात्‌ मनकेरोगह। , 

वातपित्तःलेष्माणस्तु ललु शारीरा दोषास्तेषामपि च विक।रा 
उवरातिसारडोथश्ञोबदवासमेहकुष्ठादय इति ॥ ६।५॥। 

वात, पित्त श्रौर्‌ कफ ये शरीर में रहुनेवाले दोष ह । ज्वर, प्रति- 
सार, शोध, शोप, प्रमेह, कूष्ठ श्रादिक उनके विकार है । 

इन दोषों के प्रशमन का उपाय चरक सूत-स्थान के पहले ही 
अ्रध्यायमे बतलाया है: 

परजाम्यत्योषधेः पूर्वो देवयुकतिव्यपाश्रयेः। 
मानसो ज्ञान विनज्ञानधर्यस्मृतिसमाधिभिः ॥ ५८ ॥ 

शारीरिक रोग देव, ग्रौर युक्रिति का प्राश्चय लेकर सेवन किये गये 
श्रोपधों हारा शान्त होते हँ श्रौर मानसिक रोग ज्ञान, विज्ञान, षै, 
समाधि के प्रभ्यास से शान्त होते है ।' 

ज्ञान का तात्पयं श्रनात्म रौर श्रात्म वस्तुश्रों का ज्ञान है; विज्ञान 
सृष्टि-उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तथा सृष्टि-क्रम ही है; ग्रौर पूरे धं से 
ज्ञान प्राप्त करके फिर धेयं से समाधि-ग्रवस्था में जाकर इस ज्ञान- 
विज्ञान का साक्षात्कार करने ही से परी शान्ति मिलती है । 

शारीरिक तथा मानसिक रोगों से बचने के लिए श्रौरं श्रपने- 
श्रापको निवृत्ति-माभे या श्रेय-माग का यात्री बनाने क लिए श्रथवा 
भ्ेय-मागे पर भी चले तो उत्कृष्ट. स्वार्थवाले ही वने-इसकै लिए 
शारीरिक तथा मानसिक तत्त्वों श्रौर लोक-तत्त्वों का कछ ज्ञान प्राप्त 
कर लेना भ्रावश्यक है । इन तत्त्वों के सम्बन्ध में सुश्रुत से अच्छा प्रका 
मिलता है। १ 

म्रायु्ेद शास्त्र (सुश्रत) में पंच महाभूत ग्रौर म्रात्मा के संयोग 
को पुरुष कहा गया हे ग्रौर इसी को क्म-पुरुष' का नाम दिया गया 
ह तथा इस कर्म-पुरुष के १६ गुण बतलाये गये हँ जो ये है (१) सुख, 
(२) दुःख, (३) इच्छा, (४) देष, (५) प्रयत, (६) प्राण =श्वास लेना, 
(७) श्रपान = ग्रधोवायुनिःसारण, (८) उन्मेष, नतो का खोलना; 
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न 


| 


, मान करना, (५) भू बोलना, (६) दया न रखना, (७) दम्भ = 


९६ तत्वा । 
निमेष = बन्द करना, (€) बुद्धि, (१०) मन == इन्दियो की पररणाशक्त 

(११) संकल्प, (१२) विचारणा, (१३) स्मृति, (१४) विज्ञान (चातुव | 
(१५) श्रध्यवसाय, (१६), विषयोपलन्धि, राब्द, स्पशे, रूपभ्रादि करा | 
ग्रहृण करना-परन्तु चूंकि पंच-भूत सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणवात्त ६ 


` इसलिए कमे-पुरुष इनसे भ्रवश्य प्रभावित होता ह । जीवों के मनक 


गुण तब भिन्न-भिन्न हो जाते हैँ जिनकी व्याख्या इस प्रकार की गई हैः 

सतत्वगुण-प्रधान जीव के मन के गुण-(१) प्रान शंस्य = निदयता 

न होना (दयावान्‌) (२) संविभागरुचिता =ग्रौरों को श्रवद्य देना 

चाहे श्रपने लिए पदाथ रहे या न रहे, (३) तितिक्षा = हर प्रकारक 
कण्ट सहन कर लेना, (४) सत्यता, (५) धर्माचरण = ्रास्तिकता, (६) । 
ज्ञान = विचारशक्ति, (७) बुद्धि, मेधा =धारणा-शवित, (ठ) स्मृति, | 
(९) धृति पेये, (१०) अ्रनभिषंगन=विना किसी लोभ याफलकी। 
इच्छा के शुभ कमं करना । ,, | 
रजोगुण-प्रधान मन के गुण--(१) विशेष दुःख-बाहुत्यता = दुःखी | 
रहना, (२) पयैटनशी लता = एक जगह स्थिर्राय न होना भ्र्थत्‌ | 
बहुत भ्रमण करना, (३) श्रधृति = धेयं न होना, (४) अहंकार =ग्रभि- | 
॥ 
॥ 


पाखण्ड करना, (=) मान = मान के पील भागना, (€) हषं =जरा-सी 
वात से भ्रति प्रसन्न हो जाना, (१०) काम = कामनाश्रों कौ पूति हीमे 
लगे रहना, (११) कोध = भट क्रोध में श्रा जाना । । 

तमोगुण-प्रधान मन के गृण-- (१) विषाद रखना, (२) नास्तिकता । 
==ईरवर व वेद में विरवास न करना, (३) श्रधर्मशील होना, (४) 
बुद्धि का ठीक कायं न करना बुद्धि का रुके रहना, (५) भ्रज्ञान = | 
धारणा-शक्िति श्रच्छी न होना, (६) ्रकर्मशीलता = कोई काम.कसे । 
को चित्त न चाहना (आलस्य तथा प्रमाद), (७) निद्रा का श्रधिकं 
श्राना। ः । ( 

सत्त्वगुणी, रजोगुणी भ्रौर तमोगुणी जीवों के मन के गुण जानं 
लेने के पश्चात्‌ पंचभूतो के गण भी जान लेने चाद्ये : 

श्राकाश मे सत्त्वगुण की विदोषता है । 
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तत्त्वज्ञान ९७ 

वायु में रजोगुण की विशेषता है । ` 

मणि मे सत्त्व तथा रजोगुण दोनों की -विश्ेषता है । 

पृथिवी मे केवल तमोगुण कौ विशेषता है । 

इन पचभूतो मे से हर भूत में एक श्रौर तत्त्व श्रति सृक्ष्म से 
विद्यमानदहै। ( 

-जिसजीवके मनमेजो गुण प्रधान है वह उसी प्रकार का व्यव- 

हार करेगा, इसलिए भगवान्‌ कृष्ण ने दो प्रकार के मनुष्यों का वणेन 
किया है-एक दैवी सम्पदावाने श्रौर दुसरे श्रासुरी सम्पदावाले । 
प्राप देख लीजिये कि प्रापये कौन-सा गुण प्रधान है। फिर उसके 
परनुसार भ्रपने जीवन को क्रमशः उन्नत करने का यत्न कीजिथे। य॒दि 
सत्वगुण प्रधान है तव तो भ्रापका इसी जीवन में मोक्ष हो सकता है। 
यदि रजोगुण या तमोगुण ने घेर रखा है तो इससे छृटकारा पाने 
का यत्न प्रारम्भ कृर दीजिये। उसका साधन यही है ज्रि मनुष्यके 
सामने जो दो मागं खुलते है, उनके सम्बन्ध मे निर्चय कीजिये कि 
स्ना श्रेय-मागं के यात्री बनना श्रपने लिए श्रच्छा समते है या प्रेय 
मागं के, प्रौर यदि प्रेय-मार्गं हो पर चलना है तो इस मागे पर चलते 
हए उक्कृष्ट स्वाथ मला प्रतीत होता है या निकृष्ट । ` इस प्रध्याय मेँ 
उन सारे तत्त्वों का वर्णेन प्रा गया है जो श्रापको सत्त्वगुण-प्रधान बनने 
मं पूरी सहायता दे सकते हँ । इस प्रध्याय का बार-बार मनन करने 
से पर्याप्त लाभ होगा । 
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&- ~ ८ 
सृष्टि-तत्व 


८ 
परिचिमी विद्रान्‌ भ्राज तक संसार के जितने तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त 
कर चुके ह म्रौर उनके द्वारा उन्होनेजो ्राविष्कार किये रहै, उनपै 
संसारी लोगोंकेदुःखमेभलेही वृद्धिहो गर्ईहो, सुखम तोह 
नहीं । हा, एक भ्रंश तक इन श्राविष्कारों से मनुप्य-शरीर को कुष 


सुविधा प्रवद्य मिलं गई, परन्तु देखनेमें यह ग्रा रहाहै कि, 


परिचम-पूवे सभी दिशाग्नों के देशवासियों की चिन्ता, वेदना तथा 
श्रशान्ति निरन्तर वदती ही चली जारहीहै। . ` 
एक ग्रामीण की बात 
पर्चिम के एक योग्य वैज्ञानिक मेकिसिम गोर्की (क्प ऊमा 
एक ग्राम कौ जनता के समक्ष विज्ञान (8०१०६) के श्राविष्कारों का 
महत्त्व प्रकट कर रहथे। एक ग्रामीणने उठकर कहा-- “हां, हमं 
श्राकाश में पक्षियों को भांति उडना तो सीख गये, बड़-वड़ सागरो भे 


. मीनवत्‌ तेरना भी जान गये परन्तु इस पृथिवी पर हमे. कंसा जीवत 


व्यतीत करना चाहिये, यहं हम श्रभी तक सीख नहीं सके ।"' सीः 
सादे ग्रामीण के सत्य वचन को सुनकर मैक्सिम गो्कीं निरुत्तर ही 
गये । यूरोप के दूसरे विद्वान्‌ एच० लेवी (घ. 1.०५) ने नेचर' मेँ यह्‌ 
लिखा है कि : । 

“इस बात पर बहुत भ्रभिमान किया जाता है कि प्राधुनिक काल | 
के विज्ञान ने मनुष्य को प्रकृति पर ग्रसाधारण शक्तियाँ प्रदान कर 
दी दँ ; परन्तु यदि प्रकृति मे मनुष्य भी सम्मिलित है तो वह भ्रमिः | 
मान टूट जाता है'क्योकि इस मनुष्य द्वारा भ्राज भूख, दरिद्रता, युद | 
तथा 4 कैजो दृश्य देखे जा रहे है, ये इस श्रभिमान को रहने | 
नहीं देते 1“ 


।। | 
॥ 
॥ 
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त, 


तत्वज्ञान ९६€ \ 


विकास या हास 

चात्सं डा्िन ने तो यह्‌ बतलाया था कि यह संसार क्रमशः 
उन्नति करता चला जा रहा है । यह मनुष्य पहले ही मनुष्य नहीं बन 
गया श्नपितु कितनी ही प्रारम्भिकं श्रवस्थाग्रों (निर्जीव से जीव, जीव 
से फिर बड़ा जीव, फिर लंगर) मे धीरे-धीरे विकसित होता चला जा 
रहा है, परन्तु देखने मे यह भ्रा रहा है कि यह उलटा विनाश श्रथवां 
छास हो रहा है । मनुष्य ग्रपने मनूष्यत्त्व ही से पतित होने लगा है । 
इसका मख्य कारण यही है कि प्रारम्भ के परिचिमी वज्ञानिकों ने ` 
केवल प्रकृति (\19॥ल) तथा गति (हण्ला९)) ही को सव-कुछ स्वीकार 
कर लिया श्रौर वेग्रात्मा से बहुत दूर चले गये । पर सारे ही वैज्ञानिक 
एसे नहीं हए । लुरई पैरचर (जो एक विख्यात वैज्ञानिक हृए है) ने ठीक 
कहा है किः 
“श्रानेवाली संतति ्राघुनिक प्रकृतिवादी दाशंनिकों की मूखंता 
सेगी । जितना भ्रधिक मेँ प्रकृति का प्रध्ययन करता ह, उतना 
परमेश्वर के कार्यो को देखकर ग्रधिकं चकित हो जाता हं ।” 

दो विचारधारा 

परिचमी वैज्ञानिकों ने संसार के वास्तविक तत्त्व से उदासीन 
रहना ही श्रेष्ठः समभा श्रौर वै केवल दो भौतिक तत्त्वों के केन्द्र ही 
पर भ्रमण करते रहै श्रौर प्रकृति (५५४५०) तथा गति (878४) कीं 
गांठ लेकर पन्सारी वन बैठे । निस्सन्देह भौतिक तत्त्वं को लेकर 
भौतिक क्षेत्र मे वै बहुत भ्रागे वढ़ गये, परन्तु इस उन्नति से उन्हे 
शान्ति नहीं मिली । नाना प्रकार तथा नाना विधान बनाकर उन्होने ` 
जनता को सन्तुष्ट करने के भरसक प्रयत किये परन्तु सन्तोष श्रधिक 
दूर ही भागता चला गया । मृगतृष्णा के जल की तरह भौतिक तत्त्वों 
से काम लेनेवाली दुनिया प्यासीहीरही। ` 

इस समय यूरोप, भ्रमेरिका तथा रूस में दो विचारधाराएँं बडा 
बल दिखला रही ह । रूस का वर्गवाद (सास्यवाद--(णापाएणःं) 
या ब्रिटेन ग्रौर भ्रमेरिका इत्यादि, देशों का प्रजातन्तरवाद (12५०५२०४) 
पर दोनों वादो के भक्त एकं ही मंजिल पर पटच रहे है श्रौर वह्‌ 


ˆ प॒र 
ही 


ध 
हं 
मै 
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१५० तत्त्वशानर 
मंजिल है--धनवान्‌ बनने की । दोनों श्रधिक धन की माला जप र 
ह] दो भिन्न विचारधाराएं रखते हए भी दोनों का भ्राराध्यदेव 
ही है। इस भ्रवस्थाको देखकर स्व-साधारण भी इसी मति ङ हो 
रहे ह कि संसार में ज्ञेय तत्व एक ही है रौर वह धन है। 
जब मने तत्त्वज्ञान पर निबन्ध लिखना आरम्भ किया श्रौर एक 
सज्जन को लिखा कि भँ ्रपने जीवन के ग्रन्तिमि दिनों मे एक र्य 
तत्त्वज्ञान" लिख रहा हं तो उन्होने मुभे यह पत्र लिखा : 
मित्रकापत्र 
ˆ तत्त्वज्ञान पर्‌. श्राप श्रपने विचार लिख रहे ह, यह तो प्रसन्नता 
है ; परन्तु भ्नाप किस तत्त्व के सम्बन्ध म लिख रटे है, यह भुभे ज्ञात 
नहीं हो सका। मँ तो इस समय केवल एक ही तत्तव का ज्ञान प्राप्त 
करना भ्रावश्यक समभता हूं, जिसके विना न मनुष्य जीवित रह 
सकता है, न मनुष्य-समुदाय बच सकता है न कोई सरकार चल सकती 
है, न कोई संस्था जीवित रह सकता है ; गृहस्थियों का जीवन तो 
उसके बिना मृत्यु ही है। साधु, संन्यासी, महात्मा, वानप्रस्थी तथा 
ब्रह्मचारी भी उसके बिना मृत्यु कं ग्रास ही वन जाते ह। हो सकता है 
कि पहले युगो मे एसी ्रवस्था न हो परन्तु इस युग मे तो महात्मन्‌ । 
मै इस वाक्य को सवथा सत्य समभता हं कि : 
यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीनः सः पण्डितः सः श्रुतवान्‌ गुणज्ञः । 
स एव वक्ता स च दशनीयः स्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति॥ 
जिसके पास धन है, वही मनुष्य ऊँचे कूलवाला, वही पण्डित, 
" वही शास्वज्ञ भरर गुणग्राही कहा जाता है । वही वक्ता है श्नौर वही ' 
दशेन के योग्य हे । इसलिए सारे गुण स्वणं में ही विराजमानं ह ।' 
कया यह्‌ भरस्य है ? क्या भ्राज धन की ही पूजा नहीं हो रही ? 
मै तपस्वियो को भूमि उत्तराखण्ड कोभी देख राया हं । वहाँ भी 
धनियोंही का मान है, गरीब को चाहें वह विद्वान्‌ ही हो कोई पृछा 
नहीं । ठीक ही कहा है : ४ । 
ज्ञीलं शौचं क्षान्तिदक्षयं मधुरता कुले जन्म । 
न विराजन्ति हि सवं वित्तहीनस्य पुरुषस्य ॥ 
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तत्त्वज्ञान १०९१ 


भ्राचार, पवित्रता, क्षमा, योग्यता, मधुरता श्रौर ऊँचे कुल में 
जन्म, धन-हीन पुरुष के लिए ये सव गुण शोभनीय नहीं रहते ॥' 

यह भी सवंथा सत्य है कि : 

धनं संचय काकुत्स्य धनदरुलमिदं जगत्‌ 4 
शरन्तरं नेव परयामि निर्धनस्य सूतस्य च ॥ 

दे राजन्‌ ! धन का संचय करो ; यह्‌ संसार घनमूलक ही है । 
मरे हृए भ्रौर निर्धन मे मै कोई प्रन्तरं नहीं देवता ।' 

फिर देखिये कि धन देवता के भक्त तो प्राचीन काल म भी ये । 

रीष्म पितामह ने यही घोषणा कीथीन किः 
प्रथंस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो त कस्यचित्‌ । 
इति सत्य सहाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवः ॥ 

मनुष्य प्रथं का दास है, ्रथं किसी का दास नहीं है । महाराज । 
यह्‌ वात सत्य हे, मै इस समय कौरवो के ्रथ॑से बंधा हूं ।' 

तव श्राप किस भ्रम मे जा पड़ ह ? इस समय क्या ग्रौर पूर्वकाल 
में क्या, एक ही तत्व जानने योग्य है । यदि श्राप भारत या संसारके 
प्रथ-सङ्कुट को दुर करने के लिए कुछ लिखें तो यह श्रधिक ्नच्छा 
होगा परन्तु श्राप तो सारी सम्पत्ति, पूरे वभव को त्यागकर साधु हो 
गये ह, भ्रापको मेरी प्रार्थना रुचिकर प्रतीत नहीं होगी । भ्रतएव जो 
कुछ भी लिख गया इसक्रे लिए क्षमा चाहता हं । म्राप तो धन्य हैँ जो 
माया के इस जाल से निकल गये ।'* 

धनं ही तत्त्व है क्या ? । 

मैने यह्‌ पत्र दो-तीन बार पढ़ा । बात तो ठीक लिखी है मित्रने। 
धन के विना तो कोई भी कायं सिद्ध नहीं होता । यज्ञ-हवन भी नहीं 
हो सकते । दान, पुण्य, सेवा-का्यं भी नहीं हो सकता । 

जव तक जीवन है, पेट भरना ही पड़ेगा । जीवन तो हो जाय 
लम्बा श्रौर धन पास नहो तो वह्‌ जीवन मृत्यु से कहीं ्रधिक दुःख- 
दायी हो जाता है । इसलिए धन-श्रजंन के उपाय तो करने ही चाहिये 
परन्तु उपाय एसे होने चाहिये जिनको प्रयोग मे लाने से श्रेष्ठ पुरुषों 
मे निन्दा ग्रौरश्रपयशन हो, श्रपितु शद्ध कमाई हो । वेद भगवान्‌ मेँ 
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१०२ 


तत्वज्ञ 
करई स्थलों पर धन-सम्पत्ति के लिए प्राथ॑नाएँ भ्राती है, पर वैद प 


जहाँ “वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌” प्राता है, वहां यह्‌ भी ्रादेश द: 

“मा गृधः कस्य स्विद्धनस्‌ 1" 

"लोभन कर, यह्‌ धन किसी का साथ नहीं देता ।' लेकिन साथ 

नभीदे,तो भी धन की भ्रावश्यकता तो रहती ही है धन के लिए 

पुकार तो मचतीः ही है । कितने ही लोग उसे बहुत वड़ा तत्त्व समभे 
६ । । 


क्या यही वास्तविक तत्व है जिसका ज्ञान प्राप्त करना ग्रनिवायं 
है? क्याइसीके प्राप्त कर लेने से सारे कष्टों वलेशो, दुःखों 
चिन्ताभ्रों का प्रनत हो जाएगा ? भ्रनुभवमें तो एेसा नहीं श्राता। धन 
यदि सुख का कारण होता तो सोने की लद्काका स्वामी रावण व्यो 
दुःखी होता ? कार क्यो मरता ? राजा भत्‌ हरि राज्य, धन छोडकर 
वनौ को वृथों चले जाते ? श्राजकल की दुनिया के करो्पति, श्रवो. 
पति दुःखी, रोगी तथा चिन्तित क्यों दिखाई देते ? सांसारिक व्यवहार 
चलने के लिए तो निस्संदेह धन भ्रावद्यक पदार्थं है । इसका सर्वथा 
तिरस्कार करना कठिन है । जैसे श्रपने वास्तविक उदेश्य को पाने के 
लिए शरीर की रक्षा श्रावद्यक है, जैसे देहली से वस्वई जाने के लिए 
रेलगाड़ी, मोटर श्रथवा वायुयान की श्रावश्यकता है, दसी प्रकार धत 
की भी भ्रपने स्थान पर श्रवस्य जरूरत है, पर मनुष्य-जीवन का यहु 
ग्रन्तिम ध्येय तो नहीं । जिस प्रकार मैटर ग्रौर एनर्जी ही को सवक 
सममभ्नेवाले पश्चिमी वैज्ञानिक दुःखी हो रहै है, उसी प्रकार धन ही 
को ज्ञेय पदाथं समभनेवाले भी दुःखी ही दिलाई देते है । कारण यहं 
हैकि धन या वित्त वा द्रव्य ्रथवा सोना, चांदी इत्यादि उन सारे 


दुर्मुणो को उत्पन्न करनेवाले हैँ जिन्हे काम, क्रोध, लोभ, मोह के नाम | 


से पुकारा गया है । भ्ननुभवियों ने कहा भी ह ऽ 
द्रव्येण जायते कामः, कोधो द व्येण जायते । 
द्रव्येण जायते लोभो, मोहो. दरभ्येण जायते 1 
शधन से काम, कोध, लोभ, मोह पैदा होता है ।' श्रौर भी श्रधिक 


॥ 


विस्तार में धन से ्रानेवाले दुर्गुण का वणेन इन दो उलोकं मे किया ‹ | 
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तत्त्वज्ञान १०३ 


गयाहै: 
स्तेयं {हिसान॒तं दम्भः कामः कोधः स्मयो मदः । 
भेदो वैरमविरवासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ 
एते पंचदश्ाऽर्था ह्यथभुला सता नृणाम्‌ । 
तस्मादनथंमर्थस्यं श्रेयोऽर्यो दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
ध्चो री, हिसा, मिथ्याभाषण, पाखण्ड, काम (पराया धन लेने की 
इच्छा), क्रोध, ब्रहंकार, मद, भेद-बुद्धि, वैर, श्रविश्वास, स्पर्धा (पराई 
उन्नति को सहन न करना) ्रौर व्यसन. (स्त्री-लम्पटता, चुप्रा श्रौर 
मद्यपान प्रादि) ये पन्द्रह श्रनथं मनुष्यों में धन के ही कारण माने गए 
हैँ । इसलिए श्रपना कल्याण चाहनेवाला पुरुष ग्रथं नामक प्रनर्थं को 
दुरसे त्याग दे।' जो धन इतने प्रतर्थो, दुरगुणों, दुव्य॑सनों तथा पापों 
का जनक है, क्या वहु एेसा तत्त्व हो सक्ता है जिसके पीले मानव 
पागल हो उठे? 
स्वर्गाएवगेयोषारं प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌ । 
द्रविणे कोऽनुषञ्जेत सर्त्योऽनथेस्य धामनि ॥ 
"स्वम श्रौर मोक्ष के द्रारभूत इस मनुष्य-शरीर को पाकर कौन 
मरणशील पुरुष ग्रन्थं के घर धन मे प्रासक्ति करेगा ?* 
फिर यह करा की बुद्धिमत्ता है कि क्षुधापूति के नाम पर इतने 
श्राडस्वर रच लिये जाय ? कवि टीक कहता है : 
छमयितुममौदरमाग्नि संप्ाराख्याम्बुधौ निमज्जन्ति । 
तुहिनव्यथातिवुस्ये न हि वेऽसनि पावको देयः ॥ 
पेट कौ क्षुधा-रूपी भ्रम्नि को शान्त करने के लिए अविवेकी पुरुष 
संसार-रूपी समद्र मेँ डव जाता है । यह्‌ बड़ा श्रनुचित १ क्योकि रीत 
की पीड़ा दुर करने के लिए घर या मकान को श्राग नहीं लगाई जाती । 
पिले युगो का तो पता नहीं, पर इस युग मं श्राप स्पष्ट देख रहे 
है कि स्वणं तथा चांदी ग्रौर श्रन्थ धातुं के ढेर प्रतिदिन बदृते ही 
चले जा रहे ह, पर संसारी लोग फिरभी प्रपने-ग्रापको निर्धन ही 
समभते है । यह धन-संग्रह करने की लालसा कभी पूरी नहीं होती, 
,नित्यप्रति बढती ही चली जाती है । यह तुष्णा न श्राज तक किसी की 


= 


६ ८ ९ 
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१०४ तत््वजञन 

शान्त हई, न श्रागे होगी । धन यदि वह तत्व होता जिसके प्राप्त केर 

लेने से कोई मोह, कोई शोक नही रहता, ग्रानन्द-ही-प्रानन्द चारों शरोर 

प्रतीत होता, तब तो धन के लिए भटकना ठीक था । ( 
संसार के बड़े-बड़े धनियो का श्रस्त 


| संसार के बड़-बड़े धनियों का भ्रन्त किस प्रकार हमा, इसका वडा 
सुन्दर उत्तरश्री रणवीरजी ने दैनिक “मिलाप देहेली मे दिया है। 
श्री रणवीर जी ने एक प्रदन के उत्तर मे लिखा कि धनियों का सर्वदा 
भ्रन्त ्रच्छा नहीं ग्रा । सन्‌ १६९२३ में शिकागो के एक होटले 
 संसारभरके बड़े-बड़े धनियो की एक सभा हई । इस समा भ दुनिया 
कौ सबसे बड़ी लोहा कम्पनी के प्रधान विद्यमान ये। ग्रमेरिकाकै 
नेशनल सिटी बेङ्ुके प्रधान भी, ्रमेरिकाकी सवस बड़ी गैस कस्पती 
|| के सभापति, गह के सवसे बडे सदा करनेवाले न्यूयाके स्टांक्र एक्सचेंज 
(510०. ?*0878९) के प्रधान, श्रमेरिका की हालस्दरीट के सवसे बड़े 
गोदाम के स्वामी, सारी दुनिया के देशों के सैटलर्मेट वेद्धुके प्रधात 
भी । संसार के ये उन इने-गिने धनियों मे से थे जिनको त्वयं पता 
|| नहीं था कि उनके पास कितनी धनराशि है । परन्तु २५ वषं के पड्चात्‌ 
|| द्निया की सबसे बड़ी लोहा कम्पनी के प्रधान चात्सं दीवालिया होकर 
||| मरे । दुनिया कौ सबसे बड़ी व्यापारी कम्पनी के प्रधान सेपुश्रल जीवन 
| के श्रन्तिमि दिनोंमें भिखारीथे श्रौर साथ ही चपि हृए सरकारी 
ग्रपराधी भी । सवसे बड़ी गे कम्पनी के प्रधान हावडं पागलो के 
प्रस्पताल मे गये । गहु का स्रा करनेवाले मरने से पुव दीवालिया हृए। 
नमूयाकं स्टांक एक्सचेंज के प्रधान विटने जलखाते में पड़ श्रौ र बन्दी- 
गृह में ही उनकी मृत्यु हई । सबसे वड गोदाम कै स्वामीने ग्रात्म-हत्या 
कर ली । इसी प्रकार दुनियाके सारे देशो के वेद्ध के प्रधान फ़रजरने 
भी श्रात्म-हत्या कर लौ । 
ठीक ही कहा है श्रौर यह्‌ श्रटल सत्य तः 
भ्रथंस्योपाजेने ` दुःखमजितस्थापि रक्षणे । 
नाजञे दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थं दुःखभाजनम्‌ ॥ 
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तत्त्वज्ञान 
तत्त्वज्ञा १०५ 


शधन के कमाने में दुःख, कमाकर उसकी रक्षा करने मेँ दुःख, धन 
काना हो जायतो दुःख, खच॑हो जायतो दुःख। एसे धन पर 
धिव्कारदहै जो दुःख-दी-दुःख का कारण है] 

एक ग्रौर श्रनुभवी ने कहा हैः ; 

भ्र्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये । 
नाशोपभोग अ्रायासस्त्रासदिचन्ता श्रमो नृणाम्‌ ॥ 

"धन के कमाने, कमाकर उसको बढ़ाने मे, फिर उसकी रक्षा श्रौर 
व्यय करने मे, नाश ग्रौर उपभोग में मनूष्यों को बड़ा भारी परिथम, 
हर किसी से भय, चिन्ता श्रौर भ्रम होता है।' 

प्राजकल की श्रधिकतर जनता इस धन ही की उपासक है । धन 
के इन उपासकों का विरोधी नहींहूं। वे धन की (लक्ष्मी की) 
उपासना करके देख ले, भ्रन्त मे उनको यही कहना पड़ेगा कि जिस 
घन को , उन्होंने सबकुछ समभ रखा था, वही दुःख का सबसे बड़ा 
कारण सिद्ध हुप्रा ।.घन बुरी वस्तु नहीं, जीवनयात्रा में इसका भी 
एक स्थान है, परन्तु परम-तत्त्व धन ही को समभ वेना भारी भूल है । 

संसार-सणुद्र को कंसे तरू ? 

परिचमी वेज्ञानिकों के भौतिक तत्त्वों के श्राविप्कारों के परिणाम 
तथा धन श्रौर धनियों के उपद्रवो को देखकर मनुष्य घवरा जाता है । 
यह्‌ सृष्टि का माया-जाल कंसा रच दिया गया है ? इससे पार निकल 
जाने का कोई मार्गं दिखलाई नहीं देता । विवश वह्‌ श्री शङ्कुराचायं 
के शब्दों मे पुकार उठ्ताहै किः 

कथं तरेयं भवचिन्धमेतं, का वा गतिम, कतमोऽस्त्युपायः । 

जाने न किवित्छृपयाव मां भोः । संसारदुःखक्षति मातनुष्व ॥ 

(विदेकन्रूडामणि) 

“मै इस प्रकार समुद्र को कंसे तरूगा ? मेरी क्या गति होगी ? 
इसका वया उपाय है ? यह्‌ मै कृछ नहीं जानता । प्रभो ! कृपया मेरी 
रक्षा कीजिये ग्रौर मेरे संसार-दुःख कै-क्षय का भ्रायोजन कजिये ।' 

केवल शंकर भगवान्‌ ही ने भक्त से यह्‌ बात नहीं कहलाई, श्रपितु 
महपि गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनि, व्यास ने जो न्याय- 


८ 
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^ तत्चशान 
दशन, वैशेषिक. दर्शन, सांस्य-दशेन, योग-ददन, पूर्व-मीमांसा दशन 
मरौर वेदान्त-ददन के निर्माता घे, उन्होने इन ग्रन्थो का निर्माण वयो 
किया? उसकामूलकारणतो यहीथाक्रि किसी प्रकार दुःखों श्रौर 
न ० ह ल श्रीर्‌ 
चिन्ता्रों से पीडित संसारी लोगो को दुःखों से मृक्त करफे सुखी किया 


जा सके । यही नहीं, पितु प्रायुरवेद के अ्रन्थ स्रुत" के कत्त भगवान ` 


धन्वन्तरि ने संसारके शारीरिक दुःखों ही कौ दूर करने के तिए 
इसकी रचना की प्रौर मनु भगवान्‌ नै समाज को सुखी रखने के लिए 
ग्रपनी स्मृति" का निर्माण किया । इन सत्रसे पूर्वं सारी सष्टिकेरच 
यिता श्नौर नियन्ता परमेश्वर परमात्मा ने श्रादिकाल मेँ जिस प्रकार 
सृष्टि के कल्याणार्थं सूयं दिया, इसी प्रकार चार वेद दिये । परन्तु वाह 
रे मनुष्य ! तूने श्रपने इन पथ-प्रद्शैकों ही का नास ले-लेकर भगडना 


ग्रौर मतमतान्तरों की रचना प्रारभ कर दी । वेदों ही से ्ननेक भिन्त, 


भिन्न वाद निकाल लिये । दशनो पर तो वहले-दे हूरईकि कुन 
पुचियि ! परन्तु मुभे यहाँ इन भगडों, मतो श्रथवा सम्प्रदायो से कोई 
प्रयोजन नहीं । मेरा श्रटल विइवास है कि जव श्रच्छे दिन भ्रा जागे 
तो ये सव-के-सब एक ही ब्रह्म के समीप पच जायेगे । पदवना तो 


एक ही स्थान परह, नगरीकातो एकही बडा चौक है, चासौ 


दिशाश्रोंसे यात्री इसी चौक में परैचने के लिए दूर-दूर से चलते ह। 
मागे मे नदियां भी है श्रौर वन भी, पर्व॑त भी ग्रौर मरुस्थल भी, श्रपते- 
ग्रपने सुभीते के श्रनुसार वे चलते है कोई विशाल मासे, कोई 
संकीणं मागं से । यात्री यदि सीघे चलते रहै, मागं के वनों तथा पर्वतौ 
मे भटकन जाये तो नगरी के चौक में एक-न-एक दिन परैव ही 
जारयेगे । परन्तु जो मागं ही भ्रूल जाय भ्रौर उलटा ही चलना शुरू कर 
दे तौ वह यह तो श्रवर्य ही समभता रहेगा कि मै चल रहा हँ परन्तु 
वह मंजिल पर प्च नहीं सकेगा ; वह तो वनो तथा कन्दराग्रों मेँ 
भटकता रह्‌ जायेगा । तं 

भगवान्‌ ने श्रादि सुष्टि में वेद ग्रौर तत्पश्चात्‌ ऋषि्यो, मुनिं 
व योगियो ने उपनिषद्‌, दशन, स्म॒तियां इत्यादि संसारी मनुष्यों के पथ- 
प्रदशेन कै लिए ही विये थे ताकि वे सन्मार्गे पर चलकर सुख का जीवन 
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व्यतीत कर सकं श्रौर अपनी जीवन-यात्रा सफल कर सके । 

इन सारे शास्त्रों के भ्रवलोकन से एक तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि 
जब तक. सुष्टि-विज्ञान का भली प्रकार पता न लग जाय, तब तक 
वास्तविक तत्त्व तक पर्हैचना कठिन होता है । इसीलिए लगभग हर- 
एक शास्त्र ने पहले इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह सुष्टि श्रौर 
सृष्टि के सारे पदाथ, ये जीव-जन्तु श्रौर फिर ये मनुष्य, ये सारे लोक- 

. नक्षत्र रौर नाना जल-स्थल बन कंसे गये ? 

सष्टि-उत्पत्ति का विषय कुछ शुष्क-सा प्रतीत होता है परन्तु 
वौस्तविक तत्तव की खोज के लिए इसका ज्ञान भ्रत्यन्त भ्रावश्यक है । 
इसलिए ऋषियों ने इसका वणेन जरूरी समभा श्रौर यह है भी बहूत' 
लाभदायक । ्राप पर जब यह्‌ प्रकट हो जाय कि प्रकृति के किस गुण 
से, किस रमसे, क्या बनारहैः ग्रौर हमारे इन्द्रिय श्रौर इनके विषय 
ग्रौर यह्‌ स्थूल भूत किससे निर्मित हृए दँ तो ्रापको इनके वश करने 
मे वडी भारी सहायता मिल जायेगी ग्रौर यह प्रसद्ध भ्ररुचिकर नहीं 
ग्रपितु रुचिकर हो जायेगा । सुष्टि-विन्नान को खूव श्रच्छी तरह वुद्धि- 
पूवक समभ लेना ही पर्याप्त नहीं पितु इस सारे विज्ञान को हृदयंगम 
करके फिर समाधि-ग्रवस्था में इन सारे पदार्थो को साक्षात्‌ भी करना 
ग्रावदयक है । भ्रतएव इस प्रसंग को पुरा एकाग्रचित्त होकर समभना' 
चाहिये । 

दिव एक पहेलौ 

सौर-जगत्‌ का पर्चिमी विद्वान्‌ एडिगटन (६५५।१९।०) इस सृष्टि 
की श्रद्मुत रचना को देखकर कट्‌ “उठता है कि-- - 

“मनुष्य का हृदय पुकारता है यह सब-कूछ क्या है ? " च 

यह्‌ विरव निस्सन्देह एक पैली दै जिसको साधारण वैज्ञानिक तो 
समभ ही नहीं सकते श्रौर माया ही कै उपरउ्पर भ्रमण करते थक- 
कर बेट जाते है ; परन्तु हमारे प्राचीन ऋषियों ने श्रपनी समाधि 





1. हागा) 11€ [णका 1६271 (06 न &068 ण, ५९87 15 11 21] 
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१०८ 

तत्वज्ञान 
अवस्था में इस सारी रचना के रहस्य को देख लिया था । उन्होने य 
सारा विज्ञान जीवों के कल्याण के लिए लेखवद्ध कर दिया रौरं सरके 
पूवं स्वयं भगवान्‌ ने ्रादि ऋषियों द्वारा जो वेद प्रकट किये उन 


सृष्टि-विज्ञान का उपदेश दिया है । 


वेद सें सृष्टि-रचना 
भगवान्‌ ही इस रहस्य को खोजने में पुरा समथं है क्योकि वह 
सृष्टिसेपूवं भी था,भ्रवमभीहेग्रौर सृष्टि के समाप्त हो जानि 
पर्चात्‌ भी रहेगा । एेसा प्रनन्त, ग्रनादि, सर्वज्ञ भगवान्‌ जीवों के पथ 


प्रदशेन के लिए कहता है कि : 


- तम ्रासीत्तमसा गढटहमग्रप्रकेतं सलिलं स्दमा इदम्‌ । 
"तुच्छ येनाभ्बपिहितं यदासौत्तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌ ॥ 
० भ० १०) १२९ । मं०३॥ 
` यह्‌ सब जगत्‌ सृष्टि के पहले ग्रन्धकार्‌ से ग्रावृत, रात्िूपमे 
जानने प्रयोग्य, भ्राकाशरूप (ग्राकाश के समान) तुच्छ .था, पञ्चात्‌ 


परमेश्वर ने श्रपने सामथ्यं द्वारा कारणलूपं से का्येरूप कर दिया ।' 


तिरश्चीनो विततो रदिमिरेामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा श्रासन्महिमान श्रासन्तस्वधा श्रवस्तास्प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ 
च्० १०।१२९।५॥ 
तीनो (परमात्मा, जीवात्मा श्रौर संसार का मूल कारण श्कृति) 
कै तेज को भिलाकर एक किरण चारों प्रोर फैल गया रौर वहु उपर 
नीचे चारों ग्रोर प्राश्चयैकारक वन गया । वल का.धारण श्रौर पौषग 
करनेवाले जीवात्मा भ्रनेक थे । आत्मा से प्रथम से श्रपनी निज धारणा. 
राक्ति है श्रौरं ग्रनत तक चलनेवाला प्रयत्न है । 
वेद पहेली खोलता है 
इसी प्रकार ऋग्वेद के ग्रौर कई मन्त्र है प्रौर यजुवद के शुर 


सूक्त" मे भ्रधिक विस्तार से सृष्टि-विज्ञान परं प्रकाश डाला गया है। 


-रहस्य प्रकट कयि गये है । वे दोनों मन्त्र ये 


“पुरुष सूक्त" के सारे ही मन्त्र बडे महत्त्व कै है परन्तु दो मन्तो में विशेष 
ल : 
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तत्वज्ञान १०६ 


म्रा सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः । 

देवा यद्ज्ञं तन्वानाऽग्रबध्नन्‌ पुरुषं पञुम्‌ ।। यजु ० ३१। १५॥ 

श्रौ श्रद्‌भ्यः संभृतः पृथिव्ये रसाच्च विश्वकर्मणः समवत्तं ताग । 

तस्थ त्वष्टाविदधद्रूपभेति तन्मर््यस्य देवत्वमाजानमग्र ॥ 

य० ३१। १७॥ 

इन दोनों मन्त्रों के ग्रथ तथा व्याख्या महपि दयानन्द ने इस प्रकार 
कीदहैः । ( 

ईश्वर ने एक-एक लोक के चारों श्रोर सात-सात परिधियां उपर- 
उपर रची हँ (जो गोल वस्तु के चारों श्नोर एक सूत से नाप के जितना 
परिमाण होता है, उसको परिधि कहते है) । इस प्रकार ब्रह्माण्ड में 
जितने लोक है, ईङ्वर ने एक-एक के ऊपर सात-सात श्रावरंण बनाए. 
है (१) एक समुद्र, (२) दूसरा त्रसरेणु, (३) तीसरा मेषमण्डल 
का वायु, (४) चौथा वृष्टिजल्‌, (५) पाँचवां वृष्टिजल के ऊपर एक 
प्रकार का वायु, (६) छठा प्रत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसको धनञ्जय कहते 
है, (७) सातवां सूत्रात्मा वायु जो धनञ्जय से भी सूक्ष्मदहै। ये सात 
परिधियां कहलाती हैं 





१. लोक एक ही नहीं, पृथिवी, द्यौ, भ्रौर भ्रन्तरिक्ष का वर्णन तो बहुत 
भ्राता है, फिर सप्त लोक मी वणित हूए हँ । १४ भवनों के नाम सी सुनाई 
देते दै । ये लोक-परलोक कितने है, कहां है, इनका विस्तार कितना है, श्रमी 
पुरातो क्या, ग्रधर ज्ञान भी नहीं हो सका । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ही में याज्ञ- 
वल्व्य ने गार्गी से संवाद करते हुए नौ लोकों क वर्णन किया है :--भ्रन्तरिक्ष- 
लोक, गन्धर्वलोक, भ्रादित्यलोक, चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक, देवलोक, इ्द्रलोकः 
प्रजाप्रतिलोक, ब्रह्मलोक; श्रौ र फिर इन सब लोकों को श्राकाश मे बतलाया गया 
है । इसी प्रकार सप्त द्वीप, सप्त समुद्र, सप्त लोक श्रौर सप्त पाताल का मी 
वणन पाया जाता है, वह इस प्रकार है -- ` ॥ 

सप्त द्वीप- जम्बु, प्लक्ष, शाल्मलि, कंश, करौच, शाक, पकर । 

सप्त समुद्र-- लवणोद, देक्ष्वोद, ुतोद, क्षारोद, दधि मण्डोद, 

स्वादुदक । 
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११० त्वा 

इस ब्रह्माण्ड की सामग्री (त्रिः सप्त समिधः) इक्कीस प्रकार कौ 
कहाती है जिसमें से (१) पहला प्रकृति, बुद्धि ्रौर जीवं ये तीनों मिल 
के है वयोकि ये तीनों श्रनयन्त सूष््म पदार्थं हँ । (र) दसरा श्रोत्र | 
(३) तीसरा त्वचा । (४) चौथा नेत्र । (५) पांचवां जिह्वा 1 (६) छा 
नासिका । (७). सातवाँ वाक्‌ । (र) श्राठवाँ पग । (€) नवमा हाथ । 
(१०) दशमी गुदा । (११) ग्यारहवां उपस्थ, जिसको लिग कहते है । 
(१२) वारहर्वां शब्द । (१३) ते रवां स्प । (४) चौदह रूप । 
(१५) पन्दरहवां रस । (१६) .सोलहवां गन्ध । (१७) सत्रहुवां पृथिवी। 
(१८) श्रठारहवां जल । (१६) उन्नीसवां ्रभ्नि। (२०) बीसरवां वायु। 


(२१) इक्कोसां म्राकाश । ये इक्कीस समिधा कटहाती ह । जो पर्‌ । 


भेरुवर पुरुष इस सब जगत्‌ का रचनेवाला, सवको देखनेवालां श्रौर 
पूज्य है, उसी का विद्वान्‌ लोग ध्यान करते हँ । उसी के ध्यान मे श्रपनी 
म्रात्माग्रों को दृढ बंधने से कल्याण जानते हैँ ।॥। १५॥ 

उस पुरुष परमात्मा ने पृथिवी की उत्पर्ति के लिए जल के सारा 
रस को ग्रहृण करके तथा प्रथिवी श्रौर जल के परमाणुप्रों को मिलकर 


पृथिवी रची है । इसी प्रकार भ्रग्निके सारांश को इकट्रा करके तथा 


सप्तलोक-- भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ । 
सप्त पाताल--श्रतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल श्रौर 
पाताल । 

इनके साथ १४ भुवनो भ्रौर नव द्रीपोंका मी वर्णन भ्राता है। भुवना 
लोकं सात ऊपर, सात नीचे बतलाये जाति ह । फिर भूगोल के शरन्तग॑त भो 
भ्रनेक उपलोक है वे हमारी पृथिवी की श्रपेक्षा वहत श्रधिकर सूक्ष्म कहे जाते है। 
यदि इस ब्रह्माण्ड पर दृष्टि डाली जाय श्रौर इसके १४ भुवनो, € दीपौ, € 
मरन्य विमागौं ग्रौर तीन लोकों मेँ भ्रपनी पृथिवी को देखा जाय तो यह सारे 


९ का एकं वटा ग्यारह सौ छिहत्तरवां रंश है श्रौर इसके जो नौ -विमं | 
है, उनमें से एक विमाग वह्‌ भ्रार्यावतं देशा है जो भ्रव सिकुडते-सिकुडते मास | 


रह गया ह । इतने विशाल संसार भे एक जीव का स्थान कितना ह यह मी दे 
लीजिये । । 
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स्रग्नि के परमाणुग्रों के साथ-साथजल के परमाणुश्रो को मिलाके जल 


को, वायु के सारांश को एकवरित करके तथा वायु के परमाणुभ्रो.के 


साथ श्रभ्नि के परमाणुं को मिलाके श्रभ्नि को, श्राकाद्च कं 
परचात्‌ वायुके परमाणुनां से वायु को, जगत्‌ के श्रादि कारण प्रकृति 
` से भ्राकाश को--जो कि सव तत्त्वों कं ठहरने का स्थानदहै, रचा। ये 
सव पदां ईरवर ने रचे ह ग्रतः उसका नाम विदवकर्मा है । जगत्‌ जव 
उत्पन्न नहीं हुषा था तव वह ईरवर के सामथ्यं (वश) मे कारणरूप से 
वत्तेमान था । ईदवर जब-जव प्रपने सामथ्यं से इस का्थ-रूप जगत्‌ को 
रचता दै तब-तव कार्थ-जगत्‌ गुणवाला होके स्थूल बनके देखने मे राता 
है । जव परमेदवर ने मनुष्य-शरीर श्रादि को रचा है, तब मनुष्य भी 
दिव्य कमं करके देव कहलाते हैं । ईरवर की प्राज्ञा है कि जो मनुष्य 
उत्तम सकाम कमं मे शरीर प्रादि पदार्थो को जलाता है वह संसार में 
उत्तम सुख पाता है ्रौरजो परमेद्वर ही की प्राप्तिरूप मोक्ष की 
इच्छा करके उत्तम निष्काम कर्म, उपासना ग्रौर ज्ञान पुरूषाथं करता 
ह वह॒ उत्तम देव कहलाता ह ॥ १६॥ 
सारे शास्त का एक तत्त्व 
यहतोहू्ई वेद की बात, अरव दशंनों तथा श्रन्य शास्त्रों को 
लीजिये । मनुस्मृति, सुश्रूत, दशन, उपनिषद्‌ तथा श्रन्य शास्त्रों का 
सृष्टि-उत्पत्ति के सम्बन्ध में निष्कषं यह्‌ है कि सम्मुणं भूतो पृथिवी, 
जल, तेज, वायु, आकाल तथा प्राणियों का कारण तीन गुणांवाली 
मूल प्रकृति श्रथवा व्रह्म समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति का कारण है । सब- 
- के-सव शास्त्र इस वात पर सहमत हँ कि यह्‌ विर्व महाप्रलयकाल में 
अन्धकारयुक्त ्रौर लक्षणों से रहित, संकेत के श्रयोग्य, तथा . तकं 
दारा ग्रौर स्वरूप से जानने के ्रयोग्य, सब श्रोर से निद्रा की-सी दशा 
मं था। तव ब्रह्म के साम्यं से सत्‌, रज, तम रु्णोवाली मूल ्रकृति 
मे गति हुई । उस गति से तीन गुणोवाला महत्तत्त्व (जिसे निङ्चयात्मक 
बुद्धि-ततत्व भी कहते है) उत्पन्न हुभ्रा भ्रौर उस महत्त्व (य से प्रकार 
उत्पन्न हुभ्रा । यह्‌ श्रहंकार भी सत्‌, रज, तम तीनों गुणोवाला था । 
तव म्रहकार ने तीन रूप धारण किये : 


॥ ८ 
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११२ 
ट तत्वज्ञानं 

(१) सत्त्वप्रधान ग्रहंकार, (२) रजःप्रधान प्रहंकार श्रौर्‌ 
तमःप्रधान अ्रहुकार । फिर सत्त्व ग्रौर रजःप्रधान ग्रहुकार से मनं ५ 
उत्पत्ति हुई ग्रौर राजस्‌ -्रहुंकार से इन्द्रियो की उत्पत्ति श्रौ ता 
ग्रहंकार से पञ्च-तन्मात्र की उत्पत्ति हई । ५९ 

ग्रब इन तन्मात्राप्नो से क्या कुछ होता है, इसे भी देख लेना भ्रा 
यक है । चूंकि इस सारे दृश्य का प्रादि मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक 
इसलिये इससे जो महत्त्व पैदा हुश्रा वह्‌ भी सत्त्व, रज, तम तीनो 
गुणोवाला है ग्रौरश्रहंकारमी। एेसेही प्रहंकार से पैदा होनेवाते 
सारे पदाथे भी, पंच-तन्मात्रा तमःप्रवान ्रहंकार से वनते ह । 

ये तन्मात्रा क्या हँ ? भूतं का भ्रत्यन्त सृक््म रूप । जैसे वट वृक्ष 
के नन्हे-से बीज मे सारा विशाल वट वृक्ष पत्तो, लों तथा उपर 
नीचे तक विद्यमान होता है, एेसे ही तन्माव्राग्रों मे सारे भूतो का बीज 
होता दे | तन्माव्राभ्रों कानाम यहु है: 

(१) शब्द तन्मात्र, (२) स्पशं तन्मात्र, (३) रूप तन्मात्र, (४) र 
तन्मात्र प्रौर (५) गन्व तन्मात्र १! ये तन्मात्र जव स्थुल होते हतो 
इनको पाच विषय (१) शब्द, (२) स्पशं, (३) रूप, (४) रस तथा (५) 
गन्ध कहा जाता है । 

श्रव इन विषयो के प्रतिरिक्त इन्हीं तन्मात्राश्नो से यथाक्रम भ्राकाश्, 
वायु, ग्रम्नि, जल, ग्रौर पृथिवी उत्पन्न हुए । इसका ढंग यह है : 

(१) शब्द तन्मात्र से शब्द गृणवाला श्राक्ाञ्च उत्पन्न हुमा । 

(२) शब्द तन्मात्रा तथा स्पशं तन्मात्रा से शब्द-स्पसं गुणवाला 
वारु उत्पन्न हुश्रा ! 

(३) शब्द्‌, स्पशे तथा रूप तन्मात्रा से शब्द-स्परश-रूप गुणवाला 
तेज या श्रग्नि उत्पन्न हुश्रा । 4 

(४) शब्द, स्पशे, रूप, रस तथा गन्ध तन्माता से शब्द, स्प, रूप, 
गन्धगुणवाली पृथिवी उत्पन्नः हुई । 

इन स्थूल भरतो के पश्चात्‌ फिर नाना प्रकार की श्रषधिर्या, वन्‌ 
स्पतिर्या, वृक्ष प्रादि हृए । उनसे फिर श्र्र, ग्रत से वीयं श्रौर वीरयते 
शरीर होता है श्रौर यह क्रिया केवल हमारी पृथिवी पर ही नहीं श्रप | 
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भरनेकानेक करोड़ों मूगोलो। सूर्यो, चन्द्रादिको मे भो है । जैसे इस पृथिवी 
प्र हर प्रकार को सृष्टि है, एसे ही सब लोक-लोकान्तरों तथा भृगोलों 
मेहै।येरात्रिको दीखनेवाने तारागण, ये सारे नक्षत्र, सब-के-सव 
नाना प्रकार के जौव-जन्तुग्रो श्रौर मनुष्यों से इसी प्रकार भ्रावाद है 
जंसे हमारी पृथिवी । तव भ्रनुमान करो कि यह्‌ कितनी बडी सुष्टि 
दै ? मनुष्यतो इस सृष्टि ही का पारावार पाने के प्रयोग्य है। 

फिर यह विचारिये क्रि लोक-लोकान्तरों मे कोई भी स्थान एेसा 
नही जो प्राण तथा जीवन के विना हो। हरएक स्थान प्राणमय है । 
इस प्राणमय संसार का पृथिवी ११७द६वां ग्रंश है । इस पृथिवी के जल, 
थल, ्राकाश, प्रग्नि, सारे-के-सारे भाग भी प्राणमय है, फिर मनुष्य 
काशरीर केवल एक जीव का स्थान नहीं ्रपितु प्ररवो-खरबों, श्रौर 
इन खरवों घ्ररवों को करोड़ों श्रवो के साथ श्ररों बार गुणा करने 
पर भी उन जीवोंकी गिनती नहीं हो सकती जो मनुष्य-शरीरमें 
विद्यमान हँ । मनुष्य के रक्त मे, थूक मे, मलमूत्र में, उदर तथा हर 
श्रङ्घ में प्रसंख्य कीट ग्रौर कीटाणु पाये जाते ह । मनुष्यके वीर्थही में 
लगभग तीन श्ररब कीटाणु विद्यमान हैँ । इस सारे प्राणमय संसार को 
देखकर मनुष्य चकित रहं जाता है । धन्य हो भगवन्‌ ! जिन्होने 
ग्रपनी कृपा से इन प्रगणित कौटाणुश्रों कौ योनियों से निकालकर हमें 
मानव-शरीर दिया ताकि हम परमतत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर.सकं । 

एकादश इन्द्रियां ये टै 

(१) श्रवण, (२) त्वचा, (३) नेत्र, (४) घ्राण, (५) जिह्वा-ये 
पांच ज्ञानेन्दरियां हँ । इन्हीं से विषयों का ज्ञान होता है । (१) वाक्‌, 
(२) पाणि (हाथ), (३) पाद, (४) गुदा, (५) उपस्थ- ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
हैँ । इन दशो इद्दियों का प्रधिष्ठाता मन है, जिसकी प्रेरणा के विनां 
ये इद्द्िय कुछ भौ करने योग्य नहीं । 

ज्ञानेन्द्ियो के विषययेरहैँ--श्रोत्र का विषय शाब्द, त्वचा का स्प, 
चक्षु का रूप, जिह्वा (रसना) का रष तथा घ्राण का विषय गन्ध है । 

कर्मेन्द्रियं के विषय येरहै--वाक्‌ का विषय बोलना, हाथों का 
विषय पकड़ना, लिग का मव्रत्याग इत्यादि, गुदा का मल-वागर-त्याग, 

| 
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पाद का विषय चलना है। 
चौबीस श्रनात्म तत्त्वे 

भ्रव इन सबका जोड़ कीजिये कि सारे तत्त्व कुल कितने हुए 
(१) प्रव्यक्त, (२) महत्त्व (३) श्रहंकार, ये तीन; राव्द-तनमातर, 
स्परौ-तन्मात्र, रूप-तन्मात्र, रस-तन्मात् ग्रौर गन्ध-तन्मात्र ये पाँच तथा 
ग्यारह्‌ इन्दियां एवं पंच महामूत ये सोलह, कुल ३ + ५ + १६२४ 
तत्व हुए । परन्तु, जितना प्रपंच भ्रापने देखा है, जेसाकि पहले भी 
बताया गया है, -यह्‌ सव-का-सव प्रकृति ही का कार्थ है भ्र्थात्‌ ये २४ 
“भभ भोतिकहीदै। हा, प्रारम्भमें ब्रह्म कीःसामथ्यैने थोड़ा-सा 
कायं किया था परन्तु ये २४ तत्तव श्रनात्म पदार्थं हील 

यह्‌ सारा प्रपञ्च क्यों ? 

ये भ्रनात्म तत्त्व बिना किसी चैतन्य शविति केतो कार्थं कसते 
समथं नहीं हो सकते, फिर यह भी प्रश्न सामने श्राकर खडा हो जाता 
हे कि यह सारा प्रपञ्च किसी प्रयोजन के लिए दहै या बिना प्रयोजनं 
के ? योग-दशैन' मे इसका यथार्थं उत्तर दिया गया है; 

प्रकाशक्रिया-स्थितिश्लीलं भूतेन््ियास्सकं 
भोगापवर्गाथं दृश्यम्‌ ।॥ २। १८॥। 
तदथं एव च दृश्यस्यात्मा । २।२ १॥ 

-सत्व्‌, रजस्‌, तमस्‌ से वना हश्रा यह पंच भूत तथा इन्द्रियरूप दुर्य 
संसार जीवके भोगव मोक्ष के लिए परमात्माने रचा है । यह्‌ 
दृश्य जीवकेलिएहीहै।' 

“योग-दशेन' मे इसी श्रभिप्राय का एक श्रौर सूत्र यह है: 

` ते ह्वादपरितापफलाः पुत्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ २। १४॥ 

जो पूवं कमंसे जीव कोजाति, श्रायु वा भोग मिलते है, वे पुष्यः 
हेतुक होने से सुख देनेवाले होते है रौर पाप-हेतुक होते से दुःखके 
देनेवाले होते है ।' | 

यदि संसार कौ रचनानहोतोये सुखदुःख कंसे भोगे नाये ? 
यह सारा ्रपंच केवल जीवात्मा के हिताथं ही है । यह प्रयोजन इष 
संसारका दहै । साख्य मे भी इसी बात को स्पष्ट किया गया है : 
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रङ्कध्य दशेधित्वा निवतंते नतंकौ यथा नृत्यात्‌ । 

पुरुषस्य तथात्मानं प्रार्थ निवतंते प्रकृतिः ।॥ ५९ ॥ 
जैसे नुत्य करनेवाली नाच देखनेवालों को नृत्य दिखलाकर 
निवृत्त हो जाती है, इसी प्रकार प्रकृति पुरुष (ग्रात्मा) को भोग कराने 
के लिए राब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध-रूप से व्यवहार करती है श्नौर 
म्रात्मा का सोक्ष कराकर फिर निवृत्त हो जात्ती है ।' प्रकृति का खेल 
तभी तक है जब तक ग्रात्मा श्रपने कर्मानुसार श्रपने भोग तथा मोक्ष 
को प्राप्त नहीं कर लेता । परमात्मा ने यह सारी रचना जीव ही के 
हित के लिएकी है, इसे दुःखी रखने के लिए नहीं । जीव ने जो श्रपनी 
इन्द्रियो का दुरुपयोग किया है ग्रौर उनके कारण से श्रन्तःकरण पर 
जो मेल, विक्षेप तथा ग्रावरण भ्रा गया है उसको साफ करने के लिए 
कितनी ही वेज्ञानिक क्रियाँ नाना प्रकार की योनियो, तपो ग्रौर 
दूसरे साधनो द्राया करनी ही पडती है । 

परन्तु सृष्टि के जो चौबीस तत्त्व प्रकट कयि गए है, इनमें तो 
भ्रात्मा का कहीं संकेत नहीं । तव ये चौबीस तत्त्व कंसे करते ह ? 

वात्स्यायन जी महाराज लिखते हैं : 

घ्रात्सा लनस्षा संयुज्यते मनः इद्धियेण इन्द्रियमर्थेन । 

श्रात्मा का मनसे संयोग होतादै, मनका इन्दरियोंसे तथा 
इच्दरियों का प्रथं से, तभी सारा कायं होता है।' यदि पंचभूत-- 
प्रकाश, वायु, श्रग्नि, जल ग्रौर पृथिवी-भी हों, पाचों विषय भी, 
ज्ञानेन्द्रिय मरौर कर्मंन्दरियां भी हों, मन भी विद्यमान हो परन्तु एक 
ग्रात्मा शरोर से निकल जाय तो फिर इस सारी सेना के विद्यमान 
होते हए भी कोई भी तो कायं नहीं हो सकेगा । इस सम्बन्ध में 
भावमिश्र जी का यह्‌ इलोक देखिये : 

एवं चतुविशतिभिस्तस्वेः सिद्धे वपुगृहे। 
जीवात्मा नियतेर्बद्धो वसति स्वान्तः दूतवाच्‌ ॥ 

“इस प्रकार चौबीस तत्त्वों से सिद्ध किये (रचे हए) शरीर-रूप घर 
मे नियति (कर्मो) के श्राधीन हुश्रा, सन-रूप दूत वाला जीवात्मा वास 
करता है ।' 


4; 
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पश्चिमी विद्वानु भी श्रात्मा को मानते है 

यदि पर्चिमी वैज्ञानिकों से पूरा जाय तो वे भी यही कहते &_ 
भ्रात्मा श्रवस्य है । "ऽन्त ०त्‌ दरला्टाग 09 ऽच्ण्छा [षच 
२०९०९. के ५०बे पृष्ठ पर प्रोफसर उल्टयू० बी° बांटमली का यह्‌ 
सिद्धान्त है--“भौतिक प्रथवा रासायनिक विज्ञान मनुष्य को सन्तुष्ट 
नहीं कर सकता । इनसे बहकर श्रौर भी कोई वस्तु है । हममे से प्रल्कं 
के हृदय मे कोई वस्तु है जो उच्च श्रौर मनुष्य को मनुष्य बनानेवतते 
उहेश्यों की श्रोर प्रेरित करती ह । प्रत्येक वस्तु कौ विज्ञान से व्याख्या 
नहीं कौ जा सकती । वह्‌ वस्तु प्राकृतिक जगत्‌ से ऊपर कौ वस्तुहै 
ग्रौर वही जीवात्मा है ।” 

इस भकार इसी पूस्तक के १०्बे पृष्ठ पर भूग्भ-विद्या के निषु 
विद्वान्‌ प्रोफसर एडवडं हुल (एण. एवच प्रणा) का म्रनुभव दिया 
गया है । वे लिखते है : 


““भुगभ-विज्ञान जगत्‌ के शासक ग्रौर रचयिता की सत्ता प्रमाणित 


करता है । साठ वषं भ्र्थात्‌ प्रपने शिक्षाकाल से श्रव तक भुगभभे-विद्या 
कोम निरन्तर एसा ही समभता श्रौर मानता चला श्रा रहाह। 
भूगभे-विद्या बतलाती है कि एक समय था, जब किसी प्रकारका 
जीवन पृथिवी पर नहीं था परन्तु म्व जीवन विद्यमान है, इसलिये 
भ्रवर्य उसका प्रारम्भ किसी समय हुभ्रा होगा । इसके साथ ही यह्‌ 
बातभीहैकिश्रभावसे ्रभाव ही उत्पन्नं होता है, रभाव से भावं 
नहीं होता । इसलिये श्रवद्य जगत्‌ के रचयिता की सत्ता माननी 
पड़ती है । उसी ने प्राकृतिक जगत्‌ रचा रौर जीवन को प्रादुर्भूत 
किया--यह भी स्वीकार करना पडता ल ॥“ ग 

प्रोफसर सिलवानस थाँम्पसन' ने तो ईरवर, जीव, प्रकृति, तीन 
की श्रनादि सत्ता स्वीकारकी। 

प्रकृति के सारे भौतिक पदार्थो की कार्य-प्रणाली को देखकर सर 
भरालितर लाज (8 01४ 1.08) ने ्रपने पुस्तक ७०५५०] 


1. 9616०८6 शात्‌ हना्ट०प ए इच्श्ला 160 07 8०१९००९, 
115--129. 
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तत्त्व्ान ११७ 


1420" मे स्पष्ट लिखा है- “मेरा विचार यह्‌ है कि एक श्रात्मिक 
सत्ता चित्तमें है जो यह्‌ सब कायें करती है । वही इच्छा को प्रभावित 
करती है, उसी सत्ता वारा उत्तेजना अ्रात्म-जगत्‌ से प्राकृतिक जगत्‌ 
में पर्ुचती है ।'* 

सरलांजने शरीरमें जिस प्रकारसे सारा कायं होता है, यह 
श्रन्दर का कारखाना कंसे चलता है, किस नाडी से क्या होता है, इन 
सव पर दृष्टि डालते हए ञ्नन्त मे यही निचय किया कि भ्रात्मा के विना 
यह्‌ कारखाना चल नहीं सकता । 

परिचमी विद्वान्‌ ग्रौर वैज्ञानिक श्रधिकतर श्रव इसी सिद्धान्त को 
स्वीकार करने लगे रहै कि भौतिक पदार्थो ग्रौर तत्त्वों के भ्रतिरिक्त 
श्रात्मा कौ शक्तिभीदैग्रौर उसी की प्रेरणा से सारे कायं होते है। 

हमारे पूवंजों ने यह तथ्य कंसे जाना ? 

परन्तु हमारे पूवंजों ने तो यह्‌ तथ्य करोड़ों वषं पूवं ही जान लिया 
था ग्रौर वेद भगवान्‌ तथा समापि दवारा प्रत्यक्ष भी कर लिया था। 

गौतम मुनि ने (्याय-दशेन' मे स्पष्ट बतलाया है कि ईङवर, जीव 
श्रोर प्रकृति तीनों नित्य, भ्रनादि भ्रौर स्वतन्त्र सत्तावाले हैँ । 

इसी कारण कणाद मुनि भी वेरोषिक देन" में ईदवर, जीव, 
प्रकृति, तीनों की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करते ह । पतञ्जलि मुनि 
भी तीनों को नित्य श्रौर स्वतन्त्र सत्तावाले मानते हैँ । कपिल मुनिभी 
जीवात्मा की स्वतन्त्र सत्ता का समथेन करते है । 

प्राचीन काल मे एक बार विद्वानों के मन में यह विचार उत्पन्न 
हुमा कि यह सारा संसार क्या है ? हमारा जन्म कंसे श्रौर क्यो हो 
गया ? ये सुख-दुःख क्या हँ ? यह्‌ मृत्यु क्या है ? क्या काल' इस जगत्‌ 
काकारण दहै? हम देखते हैँ कि सब वस्तुं ऋत्वनुसार होती हँ रौर 
सभी काल का ग्रास बनते है, परन्तु फिर यह वात समक्ष प्रा जाती है 
किं जिसका जैसा भ्रपना स्वभाव (नेचर-०५५7९) होता है वैसा ही 
वह्‌ काय करता है । श्रग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का भ्रागको 
शान्त करना है । श्राग न पानी को शान्त करती है, न जल श्रग्निको 
जलाता है । गेहं ही गहं उत्पन्न करता है, चावल नहीं । तो क्या संसार 

#1 
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११८ त्व 
काकारण स्वभाव" है? इसके साथ यह भी देखा जातां हैकिः 
योजनाएं कुछ बनाते हँ रौर हो कुछ श्रौर ही जाता है- तवं ५ 
संसार का कारण द्टोना' या नियति" है? फिरक्या यह सवनु 
"यदच्छा' (चान्स--(ष्ण्ट)ोसे ही हो गया? या प्ाकाश, वाप 
भ्रग्नि, जल, पृथिवी के तत्त्व ही कारण? ये सारे संशय जव उकपत्र 
हृए तौ इनपर पूरा विचार करने पर भी वे किसी एकं परिणाम प्र 
न पर्हच सके । उन्होने तव दूसरा मार्गं पकड़ा ग्नौर ध्यान तथा समाषि 
के हारा इस समस्या को सुलभाया । उन्होने समाधि में प्रत्यक्ष देषा 
किसंसारका कारण परमात्मा की निज शवित है । इसका वणेन 
रवेतारवत रोपनिषद्‌' मे इस प्रकार किया है : 

ते ध्यानयोगानुगता भ्रपद्यन्‌ देवात्मर्चादत स्वगुणे । 

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुदतःन्यधितिष्ठत्येकः॥ 

दवेत1० १।२॥ 

उन्होने ध्यान श्रौर समाधि मे . मगन हो श्रपने कारों (सू ग्रादि। 
के प्रन्दर छिपी हुई, परमात्मा की निज शवित को प्रत्यक्ष रैवा- गो 
परमात्मा श्रकेला काल श्रौर भ्रात्मा समेत उन सारे कारणों का 
ग्रधिष्ठाता है ।' 

जिन तथ्यों को ्राजकल के वैज्ञानिक बड़ी-बड़ी लेवारिटरी के होत 
हए भी श्रभौ तक पा नहीं सके, हमारे ऋषियों ने वे सारे तथ्य ध्यात 
श्रौर समाधि-ग्रवस्थामें पर्हैवकर पा लिये थे ; सृष्टि-रचना कै एक 
एक तत्त्व को प्रत्यक्ष करके देख लिया था । उन सब का व्यकितिगत 
ग्रौर सामूहिक श्रनुभव भी यही था कि यह संसार एकमात्र भगवान्‌ 
की सामथ्यं से वनादै। उसी ने प्रकृतिको प्रेरणा दी श्रौ यह जगत्‌ 
जीवात्मा कै हितार्थं प्रकट हो गया है । 

यह संसार क्याहै ? 

भरन सव अरो से वड़ा प्रन यह सामने श्राता है कि चौवीश 
भौतिक या भ्रनात्म-तत्त्वों को बात भी सममः ली; रौर इन चौवीसकै 
श्रतिरिक्त जीवात्मा तथा ईदवर इन दो श्रात्म-तत्त्वो का भी क्छ 
वणेन सुन लिया, परन्तु जब यह संसार जोव के हितार्थं ही बनाधा 
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तत्त्वज्ञान ११६ 


गया थातो फिर यह्‌ सारा प्रपंच दुःखक्योंदे रहार? श्रौर्‌ क्यौ 
हम इस भगड़ म फंस गये है? कुछलोग तो संारकै दुःखो तथा. 
क्लेशो को देखकर यही कहने लगे दँ कि क्यों व्यथं जीवन नष्ट करते 
हो ? खाग्रो, पियो ग्रौर मौज उड़ग्रो ! यह दुनिया हंसने, नाचने, गाने 
तथा मजे उड़ाने के लिए बनी है। एक समय एसे ही लोगों का एक 
देश में राज्य हो गय। था जो नाना स्वादु पदां खति-पीते भ्रौर फिर 
ग्रौषध लेकर वमन कर देते तथा फिर खाने में जुट जाते थे। भारत 
मतो एक संप्रदाय ही ठेसा प्रकट हो गया जिसने काम-वासना को 
पूर्णं करना प्नौर मद्य पीते-पीते मर जाना हौ मूविति का साधन सममः 
लिया । भ्राधुनिक् काल में यह विचार बढ़ता हौ चलाजा रहा हैकि 
खाना, पीना ग्रौर तमाञचे देखना ही जीवन का लक्ष्य है । दूसरी भ्रोर 
एेसे मौ लोग जो दुःखों से पीडित संसार को देखकर इससे सर्वथा 
मुख मोड वैठे हैँ । मि° के०एच ° 0०17165 तो यह्‌ कहता दै कि यह्‌ 
सारी दुनिया एक धोखा है, केवल खोखलापन है ग्रौर कोरी विडम्बना 
है ; जिस प्रकार दुसरी बुराइयों को छोडना दं एेसे ही इस एक बडी 
बुरारईइकात्यागही करना हौगा। भारत मे कितने ही त्यागी भ्रौर 


विरत महात्मा सांसारिक पदार्थो का सर्वधा त्याग करके वनोंमेजा 
वै & मरौर केवल च्रात्म-चिन्तन के लिए जीवित है । 
खाश्रो, पियो, मौज उड़ाश्रो के श्रतिरिक्त 

एक तीसरी प्रकारके लोगभी हं जोन “खाश्रो, पियो, मौज 
उडाग्नौ' पर चलते है, न ही दुनिया से मुंह मोडते दै, ्रपितु संसार मेँ 
रहकर कष्ट-दुःख भोगते है, फिर मौ अपने कत्तव्य को पूरा करते रहते 
है । इनमे से कृ लोग एसे भी हैँ जौ जीवन को विना किसी प्रयोजन 
तथा विना "उदेदय के सममे है, जि्हं भविष्य भ्रन्धकारमय दिख- 
लाई देता है श्नौर जो वर्तमान को भी भ्रत्यन्त दुःखवादियो के समानः 
दुःखल्प ही देलते है । ठेते नि राश-ठताश लोग यह्‌ सममते है कि 
मनुष्य एसे ही जन्म ले लेता है, फिर खान-पान तथ। मान के लिए 
दिन-रात परिश्रम करता है । बालक से युवक, युवा से वृद्ध होकर मर 
जाता दहै । एक मरता है, ` दूसरा जन्म लेता है । वहं मृत्यु का ग्रास 
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९९० 

ध तप्विभान 
होते लोगों को देखता है रौर अ्रपनी मृत्यु 
फसा रहता है । कुछ म्रन्न ख(कर, पानी 7 । १ 
कल इन्दो के विषयों की श्रग्निमें समिधँ डालकर च क 
कहा : यह्‌ भ्राज तक कोई भी बतला नहीं सका ग्रौर र (| 
नहीं कब से चलःरहा है श्रौर कब तक चलता रहेगा ? ४. 
व) ६ जीवों की वेदना ` 

॥ र एसा जीवन व्यतीत है 
पर सन्तुष्ट हो जाते ह? नहीं; वेभ्रौर ग्रागे | हैं 1. ५ 
भा को एकदेश का सामूहिक रूप देते ह श्रौर उसको प 
ध दा करते हैँ । तब युद्धो कौ तैयारियां 

( ५ का संहार -करने लगत 

७ 96 „ मानवता किनारे खडी रुदन श ई । ॥ 
५ वधवा, क्रितने बालक श्रनाथ, कितने मनुष्य बिना हाथ-्पाव 
हो जाते हैँ । मनुष्य भयङ्कर व्याघ्र वन जाता है । यह्‌ क्या जीवन 


हरा ? यह क्या जीवन-उदेश्य हुश्रा ? 


फिर जो वेदना, पीडा वे मनस्य, ईर्ष्या, द्र 
त , पीडा, , ईर्ष्या, द्वेष की श्रग्ति सं 
लोगो मे भक रही है, इसे देखकर तो इस संसारंसे व 


व 8१ 
व जाताहै। संसार की एेसी ग्रवस्था देखकर ही बौद्ध धरं ग्रन्थ 


शधम्मपद'कौगा मेँ 
ठ १ षा १ ॥ मे यह्‌ पुकारा गया है : 
ष यु हास्‌। (कमानन्दो नित्यं पज्जलिते सति । 
ष म यह ( नित्य जलते घर के समान है तब यहाँ हंसी क्या 
है म्रौर भ्रानन्द क्या मनाया जा सकता है ?" 
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9. 
भगवान राम की व्यथा की कथा 


इस संस।र के भिन्न-मिन्न पदार्थो का श्रवलोकन करके भगवान्‌ 
राम जितने दुःखित हृए, इतना रौर कौन होगा ? योगवे सिष्ठ' में 
यह मामिक वर्णन लगभग १५० पृष्ठों मेँ भगवान्‌ राम कौ वाणी से 
कराया गया है । इस व्यथा की कथा लिखने का प्रयोजन यह हैकि 
जब तक संसारी मोग-पदार्थो से वैराग्य नहीं होता, तत्त्वज्ञान को 
समभने की वुद्धि तव तक प्रकाशित नहीं होती । दर्पण से जब कृडा तथा 
सैल हटे, तमी तो मखडा दिखाई दे सकेगा । 

भगवान्‌ राम की वाणी से जो कुर कहलवाया गया है, उसे 
पढ़कर हर प्रकार के हृदय पर एक गम्भीर चौट लगती है श्रौर यह 
लगनी ही.चादिए क्योकि मानव को सार-वस्तु तभी मिल सकती है 
जव उपर की प्रसार वस्तुश्रों को परे हटा दिया जाय । अरब भगवान्‌ 
राम की व्यथा की कथा सुनिये: 

भगवान्‌ राम ्रभी छोटी ही श्रायुकेथे। ती्थ-यात्रामें उन्होने 
संसार की जौ वस्था देखी उससे वे प्रत्यन्त खिन्न रहने लगे । उन्हें 
कोई भी वस्तु श्रच्छी न लगती। त हँसते, न रोते, न गाते, एकान्त 
मे मौन साधे बैठे. रहते । शरद्‌ ऋतु की समाप्ति में वृक्ष कीं जेसी 
श्रवस्था होती है, वैसे ही श्री राम प्रतिदिन दुबले-दुबले श्रौर पीले होते 
जाते । श्री वाल्मीकि जी लिखते है : 

कि घनेन किमम्बाभिः कि राज्येन किमीहया ? 
इति निरहचयवानन्तः प्राणत्यागपरः स्थितः ॥ ४६ ॥ 
योगवासिष्ठ, वैराग्य प्रकरण, सगं १०॥ 

न्न से क्या होगा ? माताश्रों से क्या होगा ? इस विस्तृत राज्य 
से कौन प्रयोजन सिद्ध होगा ? किसी रूठी वस्तु कौ इच्छा से क्या ? 
इस प्रकार का निचय करके प्राणत्याग करने की इच्छा करने लगे ।* 
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१२२ त 


इन्हीं दिनो में विर्वामित्र जी महाराज दशरथ कै पास पह 
उनके यज्ञ की रक्षाके लिएश्री रामको उनके साथ्‌ भेजा जाय 
भगवान्‌ राम तो उदास-हतास ये, फिर भी उन बुलाया गया | 
वसिष्ठ जी महाराज मी वहीं विद्यमान ये । श्रीराम ने दरवारभे 
पर्हुचकर श्रपनी मानसिक ग्रवस्था वतलाते हए संसार में एक-एक वसतु 
से उपरामता प्रकट कौ श्रौर कहा : | ~ ॐ 

श्रहुं तावदयं जातो निजेऽस्मिन्‌ पितृसद्यनि । 
कमेण वृद्धि संप्राप्तः प्राप्तविद्यश्च संस्थितः ॥ ३॥ 
ततः सदाचारपरो भूत्वाऽहं मुनिनायक ! । 
विहूतस्तीथंयात्रार्थं -- सुर्वीमम्बुधिमेखलाम्‌ ॥ ४॥ 
¦ योगवा० स० १२॥ 

भ यहाँ प्रपने पिताके घर मे उत्पन्न हस्रा, क्रमसे वहा श्रौर 
विद्या भी प्राप्त की । उसक पञ्चात्‌ मुनिनायक । सदाचरणों कै 
भ्नुष्ठान में तत्पर होकर तीरथ-यात्रा के लिए समूद्र-पयेन्त प्रथिवी के 
चारों ग्रोर विचरा' ॥ ३। ४॥ 

` एतावताऽथ कलेन संसारास्थामिमां हरन्‌ । 
समुद्भूतो मनसि मे विचारः सोऽथमीद्श्ः ।॥ ५॥ 
इस बीच मे इस संसार पर आ्रास्थाको ह रनेवाला यहु विचार 
भर मन में उत्पन्न हुश्रा, जिसे मेँ श्रापके सामने उपस्थित करा 
।॥ ५॥ 
॥ भ्रस्थिराः सवं एवेमे सचराचरचेष्टिताः । 
श्रापदयं पतयः पापा भावा विभवभूभयः॥ २ ॥ 

चर ्रौर्‌ श्रचरों की चेष्टा्रों से यूव्त वभवकाल मेँ रहुनेवाले थे 
जितने भोग कै, पदाथ है, ये आपत्तियौ के ही स्वामी पर्थात्‌ मूल ह 
म्रोर पापकेहैतु है ।' । 

._ मृगतृष्णा जल को तरह 
भ्रसतव दयं कष्टं विकृष्टा सुढब्ुदधयः । 
अगतुष्णाम्भसा दुरे वने सुगधमगा. इव ॥ ११॥ 
जसे मरीचिका को जल समकर मुग्ध मग वन में बड़ी दुर तक 
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तत्त्वज्ञान ` १२३ 


इधर-उधर भटकते रहते हँ फिर भी कछ नहीं मिलता है, हम मूढबुद्धि 
लोग भी वैसे ही इस संसार में ग्रसत्‌ पदार्थो को सुख के साधन समम 
कर दुधर-उधर खूब भटकते रहते है, पर हाथ कुड नहीं लगता । 

न केनचिच्च विक्रीता विक्रीता इव संस्थिता । 

वत ढा दयं सरवे जानाना श्रपि शम्बरम्‌ ॥। १२ ॥। 

किरेदेषु प्रपञ्चेषु भोगा नास सुदुभगाः। 

सुधेव हि वयं मोहात्‌ संस्थिताः = ।\ १३॥ 

यद्यपि हम लोग किसी के द्वारा वेचे नहीं गये है तथापि बेचे गये 

प्राणियों के समान परवश होकर बैठे हुए है । श्रत्यन्त्‌ खेद हैकि माया 
को जानते हुए भीमूढ ही ह क्योकि उसकी चिन्ता नहीं करते" ॥। १२॥ 

"दूस संसाररूप प्रपंच में ये जो श्रभागे लोग हवे कौन वस्तु है कि 
हम लोग उनके व्यथे मौह से याआ्रान्तिमे बद्ध होकर श्रवस्थित 
है" 1 १३॥ 

क्ाम्यतीदं कथं दुःखमिति तप्तोऽस्मि चिन्तया ॥ 
जरद्‌ द्रम इवोग्रेण कोटरस्थेन वदिता ॥ २१ ५५, 
चंसारदुःलपाषाण -- ीरन्प्रहुश्योऽप्यहंस्‌ \ 
निजलोकभयादेव गलद्राष्पं न रोदिमि \\ २२॥) 

“जैसे पुराना वृक्ष ग्रपने खोखले मं रहनेवाली उग्र म्रम्निसे जल 
जातादै, वैसे ही हे स॒निधेष्ठ। मेरा ईस दुख से दुटकारा कैसे होगा ? 
एेसी चिन्तारूप श्रश्नि से मै सदा जलता रहता ह ॥ २१ ॥ संसार के 
दुःखरूप पाषाण से मेरा ्रन्तःकरण जजर हो गया दै । मेँ श्रपने मित्रों 
ग्नोर लोकसे डरकर ग्र्रुपूणं नेतो से नहीं रो रहा हैं क्योकि यदि 
रोना श्रारम्भ करूं तोवे भौ रोने ले ॥ २२॥ ठ 

ग्रपनी व्यथा का कुछ वर्णन करफे श्रव श्री राम ने लक्ष्मी क सम्बन्ध 
मे कहना प्रारम्भ किया: 

मोहयन्ति भनोरघि खण्डयन्ति गुणावलिम्‌ । 
दुःखजालं प्रयच्छन्ति विभ्रलम्भपराः भियः ॥ २५॥ 

"वचना से भरपूर यह लक्ष्मी भ्रन्तःकरण की वृत्तियों को मुग्ध 

करती है, गुणौ को नष्ट करती ह श्रौर मरनेक तरह के दुःखो को देती दै“ 
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| ~ चिन्ता दुहितरो बह्वयो भूरि दुलंलितैविताः । 
| चंचलाः प्रभवन्त्यस्थास्तरङ्काः सरितो यथा । ३ ।। सगं १३॥ 
हे मुनिवर ! चिन्ताएं श्री (लक्ष्मी) की पुत्रियां हैँ । जसे नदी से 
श्रसंख्य तरंगे उत्पन्न होती है, फिर वे वायु कौ सहायता से बढती है, 
| वसे ही श्री से प्रसंख्य चिन्तारूप त्रियो की उत्पत्ति होती है, तदुपरान्त 
||| विविध दु्चेष्टाग्नो हारा उनकी वृद्धि होती है।' 
| धन-सम्पत्ति कौ वृद्धिसे दुःखी 
॥॥| . ज्ञाः शूराः कृतज्ञाच पेशला मृदवदच ये । 
|| पसुमुष्ट्येव मणयः श्रिया ते मलिनीकृताः ।। € ॥ 
। न श्रीः सुखाय भगवन्‌ दुःलायेव हि वधंते । 
|| ., . गुप्ता विना्ञनं धत्ते मृति विषलता यथा ॥ १० ॥ 
जसे धूल के कण मणियों कों मलिन कर देते है, वसे ही बड़े-बड़े 
विद्वान्‌, शूरवीर, दूसरे के उपकार न भूलनेवाले, दक्ष श्रौर मृदुभाषी 
पुरुषों को भी धन-सम्पत्ति मलिन कर देती है।॥९॥ भगवन्‌ | ` 
सम्पत्ति की वृद्धिसे दुःल ही होता है, सुख नहीं होता । जैसे विष-लता 
केवल मृत्युकाही कारण होतीदै, वैसे हीश्री भी सुख काकारणन 
होकर दुःखहीका कारण होती है" ॥ १० ॥ 
मनोरमा कषति चित्त्बत्त कद्थसाध्या क्षणभेगुरा च। 
व्यलावलीगात्रविवृत्तदेहा श्वभ्र त्थिता पुष्पलतेव लक्ष्मी । २ ॥ 
"यह लक्ष्मी मनोहर है, श्रतएव चित्तवृत्ति को श्रपनी श्रोर खीचती 
। मरणः, पतन श्रादि के कारण साहसिक कर्मो से प्राप्त होती-है श्रौर 
विजली के समान क्षणभर भें नष्ट हो जाती है । श्रत: यह्‌ सर्पौसे 
लिपटी हुई गढ़ में उत्पन्न हई पुष्पलता के समान है 1" । 
भराय भागती हई चली जा रही 
लक्ष्मी की श्रसारता कहकर श्री राम जी श्रायु के सम्बन्ध मे कहते 


न्य ---- - - 


म म 





भ्रायुः पल्लवकोणाग्रलम्बाम्बुकणमंगरम । 
, + उन्मत्तमिव संत्यज्य यात्यकाण्डं शरीरकम्‌ ।।१।। सर्गं १४॥ 
जीव की रायु पत्ते के सिरे पर लटक रह जल-बिन्दु (श्रोस) के 
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तच्वज्ञान १२५. 


सदृश श्रस्थिर है 1 वह उन्मत्त के समान ग्रसमयमें ही कुत्सित शरीरं 
को छोडकर चली जाती है ।' 

युज्यते वेष्टनं वायोराकाज्ञस्य च_ खण्डनम्‌ । 

प्रथनं च तरङ्खाणामास्था नाऽऽगुषि युज्यते ॥ ५॥ 

वायुका घेरा हो सकता है, ्राकाश के टुकड़-टुकड किये जा 
सकते हैं ग्रौर लहर एक-दूसरेमे माला की तरह्‌ गथ जा सकती है, पर 
ग्रायु में विश्वास नहीं किया जा सक्ता ।* 

हाँ, स्रपने परम लक्ष्य कीग्रोर चलनेवालों के लिए यह सुखप्रद है । 
इसके सम्बन्ध में श्री राम कहते दै: 

ते तु विज्ञातविज्ञेया विश्रान्ता वितते पदे । 
भआवाभावसमाश्वासमायुस्तेषां सुलायते ॥\ ६ ॥ 

"जो लोग ज्ञातव्य वस्तु (्रात्म-तत्त्व) कोजान चुके ह, श्रासीन 
बरहा में विश्रान्त श्रौर जिनके जीवन मे लाम-हानि तथा सुख-दुःख' 
# चित्तवृत्ति समान रहती दहै उन महाषृर्षों की ग्रायु ही सुखदायक 

" ॥ ३ ॥ ध 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्तु मृगपक्षिणः । 
स जीवति मनो यस्य मननेन तु जीवति ॥ ११॥ 

वृक्ष भी जीते है श्नौर मृगपक्षी भी जीते रहै पर उसी पुरुष का 
जीना जीना है, जिसका मन मनन कै फलस्वरूप तत्त्वज्ञान से या वासना 
के क्षय से स्वच्छ हो जाता दै) 

आरोऽविवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रानिणः। 
श्रान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविदो वपुः \॥ १३॥ 

“प्रपवित्र देह मे ्रात्म-ुद्धि करनेवाले श्रविवेकी के लिए शास्त्र 
भारभूत है (भार के समान व्यर्थं श्रम काही कारण है) । विषयानुरागी 
पुरुषं के लिए तत्वज्ञान भार है । भ्रान्त छर के लिए मन भारदह 
श्रौर श्ननात्मवान्‌ के लिए शरीर भार (ल 

: श्रौर यह श्रहङ्धार 
मरायु की बात कहकर फिर श्री राम जी ब्रहुकार का वणेन करते 
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१२६ 1 तत्त्वज्ञाने 


श्रह्ारवशादापदहङ्ाराद्‌ दुराधयः । 
श्रहङ्धारवशादीहा त्वहङ्कारो ममाऽऽमयः। ३ ॥ 
श्रहंकारसे ही विविध प्रापत्ति्या--शारीरिक कष्ट" होते है । 
ग्रहंकारसे ही भ्रनेक भीषण मानसिक क्लेश होते दँ श्रौर श्रहुंकारसे 
ही विषयानुराग प्रथवा दुरुचेष्टाएं होती ह । मेरा रोग ग्रहुकार ही ट्‌। ६ 
यानि दुःखानि दीर्घाणि विषमानि सह्‌ःन्ति च । 
्रहङ्ारात्‌ प्ररूतानि तान्यमात्‌ खदिरा इव ।\ ६ ॥ 
जैसे पर्वत से सैर के वृक्षों की उत्पत्ति होती है वैपे ही संसारे 
जितने चिरकाल-~स्थायी भीषण महादुःख ह, उनकी उत्पत्ति ग्रहुकारसे ` 
ही हई है ।' 
फिर चित्त तथा मन का प्रसङ्ख रामजी ने चलाया श्रौर कहा : 
न प्राप्नोति ववचित्किञ्चित्‌ प्राप्तेरपि सयाधनैः । 
नाऽन्तःसपुणेदासेति करण्डक , इवाम्बुभिः । ३ ॥ 
सगं १६॥। 
“त्यन्त व्याकुल चित्त, युक्त ग्रौर प्रयुक्त विचार के विना इधर- 
उधर दूरसे भी दूरतर प्रदेश तक, ्राममें कुत्ते की तरह घूमता दहै, 
कहीं भी अपनी इच्छा-पत्ति के उपाय को न पाकर दीन-हौन बना 


रहता है ।' 


तरद्धतरलां वत्ति दधदानुनश्ञीणंताम्‌ । 
परित्यज्य क्षणमपि हृष्ये यातिन स्थितिम्‌ ।॥ २२॥ 
तरङ्गं के समान चंचल वुत्ति को धारण कर रहा मेरा मन स्थूल 
मरौर सूक्ष्म प्रवयवों के छेद के सिवा एक क्षण के लिए भी श्रपते स्थान 


'पर स्थिरता को प्राप्त नहीं होता ।' 


` चेतः पतति कायेषु विहगः स्वामिषेष्विव । 
,_ ` क्षणेन विरति याति बालः क्रीडनकादिव ॥ २ ३॥ 
जसे मांसभक्षी चील, कौए रादि पक्षी मांस को देखते ही उसे 


खाने के लिए दौड पडते ह, हित मरौर प्रहित का विचार नहीं करते ; 
जंसे वालक खिलोने को देखते ही उसपर टूट पड़ता है मौर थोडी देर 
के पश्चात्‌ उसे छोडकर दसरा सेल खेलने लगता है; वसे ही मनभी 
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इन्द्रियों हारा देखे गये विषयों में टूट पड़ता है, हित श्रौर श्रहित का 
विचार तहीं करता ग्रौर क्षणभर मेँ उससे विरक्त भी हो जाता है ।' 
श्रप्यबल्धिपानान्महत सुमेरून्मुलनादपि । 
श्रपि वह्मचश्नात्‌ साधो विषमश्िचित्तनिग्रहुः ॥ २४ ॥ 
हे साधो । समद्र को पीने, सुमेरु पवेत को उखाडने श्रौर भ्राग के 
अगारे सट्क जाने स भी कठिन चित्त को ्रपने वश में करना है ।' 
संसारजलघेरस्माएत्नित्यमुत्तरणोन्भुखः । 
सेतुमेव पयःपुरो रोधितोऽस्मि कुचेतसा ॥ १८ ॥ 
"दूस संसाररूपो सागर से पार होने के लिए नित्य उद्योग कर रहै 


मुफको यह्‌ कुत्सित चित्त इस भांति रोकता ह जैसे कि जल के प्रवाह . 
सू ६ 


कोर्वांधि रोकताहै।' 
तृष्णा ! हा तृष्णा! 
तृष्णा क्या खेल खलती है, इसपर भी राम ने प्रकाश डाला भ्रौर 
कहा : 
यां यां महृतीसवस्थां संश्रयामि गुणभियम्‌ । 
तां वां कृन्तति मे तुष्णा तन्त्रीमिव कुदूषिका ॥ १८ । सभे १७॥ 
मे विवेक, वैराग्य ्रादि-ग्रादि गुणों से युक्त पदार्थो के विषयमे 
जिस-जिस ग्रवस्था का (उत्साह का) भ्राश्रयण करता ह, उस-उस 
अवस्था को मेरी तष्णा इस तरह काट देती है जिस तरह मूषिका 
(च॒हिया) वीणा के चर्म-ूव्र को काट देती है । 
स्वंसंसारदोषाणां तुष्णेका दौधंडुःलदा । 
श्रन्तःपुरस्थमपि या योजयत्य तिस ङ्के । ३२ ॥ 
संसार में जितने दोष हैँ उनमें एक तृष्णा ही दीघं काल तकृ दुःख 
देनेवाला दोष है जो भ्रन्तःपुर में रहनेवाले को भी भीषण संकट मे डाल 


देती है । म्‌ 
व्ययहारान्धिलहरी मोहमातद्धश्बद्धला । 
स्गन्यग्रीधसुलता दुःखकंरवचन्दिका ॥ २८॥ 
जरामरणदुःलानामेका रत्नसभरुदिगका । 


श्राधिन्याधिविलासानां नित्यं मत्ता विलासिनी ।॥ ३९ ॥ 
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तृष्णा व्यवहाररूपी समुद्र को लहरी है । मोहरूपी मत्त मातंग 
कौ भ्गृङ्कला है। सृष्टि-रूप वट-वृक्ष कौ सन्दर लता है। दुःखरूप 
कुमुदिनियों की चन्द्रिका है । जरा-मरणरूप दुःखों की एक रत्न-पैटिका 
है प्रौर सदा प्राधि-व्याधिरूप विलस कौ मदमत्त विलासिनी है ।' 
नाऽङिधारा न वच्राचिनं तप्तायःकणाचिषः । 
यथा तीक्ष्णा तथा ब्रह्म स्तृष्णेयं हृदि संस्थिता ।! ४८ ॥ 
€ ब्रह्मन्‌ ! जीवों के हृदय में स्थित तृष्णा जैसी तीक्ष्णहै वैसी 
तीक्ष्ण न तो तेज तलवार कौ धार है, न वच्ाग्नि की चिनगारियां ह 
म्रौर न बन्दुक की गोलियां ही है।' 
भ्रपि मेरुसमं प्राज्ञमपि शूरमपि स्थिरम्‌ । 
तृणीकरोति तृष्णेका निमेषेण नरोत्तमम्‌ ॥। ५० ॥ 
भेर के सदृश भ्रति उन्नत, गौरवशाली, पराक्रमी, स्थिरचित्त, ब्रत 
से ्रटल एवं विद्धान्‌ नरश्रेष्ठ को भी एकमात्र तृष्णाहीएकक्षणमें 
याचना “द्वारा दीन-हीन बनाकर तिनके के समान उपेक्षणीय म्रौर 
चञ्चल बना देती है ।' 
यह्‌ मानव-शरीर 
यहे तष्णाकामूल कारणतो मानव-शरीर है, इसलिए राम जौ 
मनुष्य-शरीर से भी उकता गये भ्रौर कटने लगे : 
शरीररूपी पकड़ का वृक्ष मुभे सुखकारक प्रतीत नही होता । ` 
यह्‌ संसाररूपी जंगल में उत्यन्न हुश्रा है । चित्तरूपी चपल बन्दर इसमे 
इधर-उधर कूदता-फँदता है । चिन्तारूपी मंजरी से यह्‌ फूला हुभ्रा 
है । महादुःलरूपी पुनो ने इसके चारों श्रोर चेद कर रखे हँ । तुष्णा- 
रूपी स्॒षिणी का यह्‌ घर है । कोपरूपी कौए ने इसमें धोंसलां बना 
रखा है । 
समस्तरोगायतनं वलीपलितपत्तनम्‌। 
सवधिसारगहनं नेष्टं देहगृहं मम ॥ २४ ।। सरग 1 ८ । | 
ह्‌ ५९ सम्पण रोगो का घर, बुदापे के कारण पड्नेवाली भूरियं 
ग्रोर केशों की सफेद का नगर है, इसे मानसिक क्लेशो का ही 
अघानरूप से साम्राज्य हे । रतः उनसे इसकी गहनता का कोई ठिकाना 


©6-0. 1 रि. 81110118 5185111 00166101 44811110. 01011260 0 60810011 


तत्त्वज्ञान १२९६ 


नहीं है इसलिए यह देहरूपी घर मुभे अ्रभीष्ट नहीं है ।' 
रक्तमांसमयस्याऽस्य स बाह्याभ्यन्तरं सुने ! 
नाशेक्धर्माणो न्र्‌ हि केव कायस्यं रम्यता ॥ ३८ ॥ 
मुनिवर । रक्त श्रौर मांस से विरचित विनाशशील इस देह के 
बाहर श्रौर भीतर भली-भांति देखकर किये कि इसमें कौन-सी 
रमणीयता है ।' 
नइवर देह की श्रस्थिरताके बारेमे चर्चाकरते हुएश्री रामने 
उत्तम पुरुष की पहचान कराते हृए कहा : 
नमैँदेहहन देह का सम्बन्धी हून मेरादेहदहै भ्रौरनमेँही 
देह का हं, ठेसा विचारकर परमात्मा में जिनका चित्त विश्रान्त है, वे 
लोग ही पुरुषोत्तम हैँ । 
रीरर्स भ्रशायिन्या पिश्ण्च्या पेशलाद्धया । 
प्रहु ्धारचमत्कृत्या चलेन छंलिता वयन्‌ ॥ ५५ ॥ 
दारी ररूपी गढ़ में रहनेवाली मनोहर मोग तृष्णारूपिणी पिशाची 
ने कप मे संसार में पटककर हमारा सर्वस्व हर लिया है। 
संसारी लोगों की दयनीय श्रवस्था 
श्री राम जी मानव-देह का वणन करते हुए फिर इसकी बाल्य- 
ग्रवस्था, यौवन तथा वृद्ध-प्रवस्था के दुःख सुनाकर गुरु वसिष्ठजी से 
काल-गति की कथा कहते हैँ कि यह काल संसार में उत्पन्न हइ हर 
एक वस्तु को खाता चला जाता है। यह सवंभक्षी काल सबका नष्ट 
केररहाहै। यह्‌ म्रत्यन्त निर्दय, पाषाणसे भी कठोर, कूर, कके, 
करपण भ्रौर श्रधम है । श्रसंख्य लोग इसकी उदरदरी मेँ समा चुके है 
पर इस पेट्‌ कापेटभरतादहीनः 
तत्पश्चात्‌ श्री राम जी संसारी लोगों की दयनीय श्रवस्था का वणन 
करते हए कहते है 
कलाकलङ्कुति लोको बान्यवो भवबन्धनस्‌ ॥ 
मोगा भवमहारोगास्तृष्णाङ्च मृगतुष्णकाः ।। १०॥। सग २६॥। 
सभी संसारी लोग विषयों के भ्रनुसन्धान से ही कलंकित (मलिन- 
चित्त) है । बन्धु-वान्धव संसाररूप बन्धन के लिए रज्जुरूप ह । ' सभी 
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| भोग संसाररूपी महारोग है, सुख भ्रादि तुष्णाएं मृगतुष्णा के भ्नुरूप 
1. ॥ 
| < त प्यते केवलं साधो सतिराकूुलितान्तरा । 
रागरोगो विलसति विरागो नोपगच्छति । १५।। 
(साधो ! बुद्धिने सभी केभ्रन्तःकरणको व्याकुल कर रखा है। 
किसी का ्रन्तःकरण सुखी नहीं, केवल दुःख-ही-दुःख छाया है, रागरूपी 
रोग दिन~दिन बढ़ रहा है, वैराग्य का कहीं पता नहीं ह ।' 
| रजोगुणहता दृष्टिष्तमः संपरिवर्धते । 
|॥| न चाऽधिगस्यते सत्वं सतत्वसत्यन्तदूरतः \) १६ ॥ 
॥|| स्थितिरस्थिरतां याता सृत्युरागमनोन्धुखी । 
धृतिरदेधुयेमायाता रतिनित्यसवस्तुनि \! १७ ॥। 
'्रात्म-दशेन शवित रजोगुण से नष्ट हो गई है, तमोगुण वढ़ रहा 
है, सत्त्वगुण का कहीं पता नहीं । एवं तत्त्व पदां म्र्यन्त दूर है ।। १६॥ 
|| जीवन प्रत्यन्त श्रस्थिर है । मृत्युश्रानेके लिएतयारहीहै। धैयैका, 
॥ स्वेथा विनाश हो गया है, फिर भी लोगों का तुच्छ विषयो मे ब्रनुराग 
| नित्य बढता जा रहा है' 11 १७ ॥ । 
| यत्नेन याति युदता दुरे सन्जनक्ङ्कति ! 
गतिनं विद्यते काचित्ववचिन्भोदेति सत्यता ।! १८।। 
| "दिन-प्रतिदिन जवानी प्रयत्तपूर्व॑क भाग रही है । सत्सद्घति का 
| कहीं पता नहीं हे । बिससे दुःख से छुटकारा प्राप्त हो जाय, एेसी कोई 
गति नहीं ्रौर सत्यता का उदय तो किसीमें भी नहीं दिखाई 
देता ॥ १६ ॥ 
| मनो विगह्यतीसाऽन्तमुदिता हरतां गता । 
नोञ्ज्वला करुणोदेती दूरादायाति नीदता ।॥ २० ॥ 
| .श्रन्तःकरण मोहजाल से भ्रत्यन्त ्राच्छ्-सा हो गया है । दूसरे 
| को सुखी देखकर होनेवाले सन्तोष का कहीं पता नही है । उज्ज्वल 
| करुणा का, उदय कहीं नहीं होता श्रौर नीचता न मालूम कहाँ से चली 
| श्रा रही है'॥ २०॥ स 
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सवे एव नरा सोहृषद्‌ दुरासाषाज्ञपाक्षिनः । 
दोषगुल्मकसार ङ्का विज्ञीर्णा जन्मजङ्कले ।। ४१ ॥ 
'दोपल्पी फाडियो मे स्थित मृगो या पक्षियों के तुल्य सभी मनुष्य 
ग्र्ञान में दुराशारूपी जाल में वंधकर जन्मरूपी जंगल में विनष्ट हो 
गये ह" ।॥ ४१॥ 
श्रद्योत्सवोऽयमूतुरेद तयेह यात्रा ते, 
बान्धवः सुलभिदं सदिशेषमोगम्‌ । 
इत्थं सुधैव कलथर्सुविकल्पजाल, 
मालोलपेलबलतिर्गलतीहं लोकः ॥। ४३ ॥ 
श्राज उत्सव है, यह्‌ सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिये, 
ये हमारे बान्धव द, विशिष्ट भोगों से युक्त यह्‌ सुख है- यो वृथा ही 
संकत्प-विकल्प करते हृए इस संसारमें चंचल श्रौर मुदु बुद्धिवाले 
लोग नष्ट हो जाते है" || ४३१ 
ख्ये गते कल्पितकेलिलोले मनोमभृगे दारदरीषु जीणे । 
शरीरके जयंरतां भ्रयाते दिद्रूयते केवलमेव लोकः ॥ 
[ सगं २७॥ 
'वाल्य-ग्रवस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीडा-कौतुक में ही बीत 
जाती है (उसमे चित्त की स्थिरता का लेश भी नहीं रहता) । तदुपरान्त 
यौवन पदार्पण करता है । यौवन सें चित्तरूपी मृग ॒दारा-रूपी गरफाग्रों 
हीमे जीणंहौ जाताहै। तब भी शान्ति तहीं भ्रौर वृद्धावस्था में 
शरीर जीणं-शीण हो ही जाता है (उसमें भी शान्ति नहीं) । यों पुरुषार्थ- 
साधन शून्य अ्रतएव व्यर्थं श्राय के यापन से मनुष्यों को दुःख-ही-दुःख 
प्राप्त होता है (सुल शान्ति का कदी लेश भो नहीं)" ॥ २७ ॥ 
श्रनित्थश्चाऽसुखो ल्येकत्‌ष्णा तात इरुढहा । 
चापलोपहतं चेतः कथं याप्यामि निवृ तिमर ॥ ७ ॥ 
"यह संसार सुखरहित प्रौर विनाशी है । तृष्णा (विषय-वासना) 
जडी तीत्रहै रौर चित्तकी च॑चलता की कोई सीमा नहीं है, उससे 
रान्तिलाभ की राला दुराशा ही है। भै कंसे निवृक्तिलाम करूगा, 


यही मै सदा विचार करता हु" ॥ ७ ॥ 
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१३२ तत्त्वज्ञानं 


जन्मावलिवस्त्रायामिन्ियग्रन्थयो दृढाः । 
ये बद्धास्तद्िमोक्षाथं यतन्तेये त उत्तमाः ।। १०॥ 
“इन्द्रियों का विषयों की श्रासक्ति से मूक्त होना बडा ही कठिन 
है । अतएव इन्द्रियां व्ह॒रीं कभी न सुलभनेवाली दृढ ग्रन्थिं ; उन 
ग्रन्थियों द्वारा जन्म-परम्परारूपी चमड़े की रस्सी में बाधे गये जीवों 
मेसेजो लोग उससे छुटकारा पाने कै लिए यत्न करते दँ वे ही श्रेष्ठ 
पुरुष द" ।। १० ॥ । 
विषं विषयवेषम्यं न विषं विषसृच्यते। 
जन्मान्तरघ्ना दिषया एकदेहृहुरं विषम्‌ \\ १३ ॥ 
चकरुटिल विषय ही विषै, प्रसिद्ध विष विष नदीं है-क्योकि 
विष एक ही देह का (जिस देह से उसका सम्बन्ध होता है) विनाश 
करता है पर विषय तो प्रन्य जन्मोमे भीदेह्‌ को मृल्युके मुँहमे 
डालते है' ।॥ १३ ॥ 
क्रकचाग्रविनिष्पेषं सोदुः शक्नोम्यहं सुने ! 
संसारव्यवहारोत्थं नाऽऽजञा विषयवेश्चस्म्‌ ।। १८।। 
यदि कोई मुभे भ्रारेसेचीरेतोमँघ्रारेके दांतों की रगड़ सहने 
के लिए समर्थं हूं परन्तु सांसारिक व्यवहार से उत्पन्न एवं श्राशा श्रौर 
विषयों से हए संघषे को मँ सहने के लिए समर्थं नहीं हूं" ।। १८ ॥ 
एवमभ्युत्थितानथे शतसङ्कुटकोटरे । 
जगदालोक्य निमेग्नं मनो सननकदेमे \! १।। समं ३०॥ 
“इस प्रकार सेकंडों श्रनर्थो से परिपूणे संसाररूपी भ्रन्धे कषँ के 
छिद्र मे सम्पूणं प्राणियों को मग्न देखकर मेरा मन चिन्तारूपी कीचड़ 
मे फंस गयादहै'। १॥ 
। क्या है कोई उपाय ? 
लग्नेनाऽपि किलाऽ््गषु बहुधा बहुमानद । 
क्थ ससारपड्कन पुमानहि न लिप्यते ।॥ १३॥ 
इस संसार में वह कौन-सा उपाय है जिससे कि संसाररूपी 
कीचड़ (प्रापरूप, शोक-मोहरूप पंक) का ग्रनेक बार शरीर से सम्पकं 
होने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता ॥ १३ ॥ 
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तत्त्वज्ञान < १२३ 


त्वं कथय मे {कचिचेनाऽय्य जगतः प्रभो ! ~ 


वेदि पूर्वापरं धातुर्चेष्टितस्याऽनवस्थितेः । २१ ॥ 
“मूके उस तत्तव का उपदेश दीजिये जिससे मँ भ्रव्यवस्थित ब्रह्मा 
की कृति जगत्‌ की पूर्वापर वस्तु जानू । श्रादि श्रौर श्रन्त में भ्रवशिष्ट 
रहुनेवाले पारमाथिक तत्तव को जानूं ॥। २१ ॥ 4 
श्रयं दग्धसंस्ारो नीरन्ध्रकलनाकुलः। ` 
कथं सुस्वादृतासेति नीरसो मूढतां विना ॥८॥ सगे ३१॥ 
ष्यह॒ निन्य संसार निरन्तर दुःख-प्राप्ति से परिपूणं है ्रतएव 
इसमें कुछ भी रस (स्वाद) नहीं है । कृपया बतलाइये कि यह किस 
उपाय से श्रज्ञान-निवृत्ति द्वारा सुस्वादु (सरस) बनता हे" ॥ ८ ॥ 
"संसार तथा संसारी वस्तुप्रौं का एेसा वर्णन सुनकर यह शंका हौ 
सकती है कि जव संसारी व्यवहारोंसे दुःख होतादहै तो फिर इन्हे 
त्याग क्यों तहीं देते ? एेसी शंका को दुर करने के लिए रामजी 
कहते है : 
यस्मात्किल जगत्यस्मिन्‌ ग्यवहारक्रियां दिना । 
न स्थितिः सस्भवव्यञ्धो पतितस्याऽचला सथा ।! १४ ॥ 
"जैसे सागर में उत्पन्न हुई मछली श्रादि जल-जन्तुश्रो के प्राण जल 
के विना नहीं रह सकते" वसे ही व्यवहारो के सम्पादन के बिना इस 
संसार में स्थिति नहीं हो सकती" ।॥ १४॥ 
मनो मननशालिन्याः सत्ताया भुवनत्रये । 
क्षयो युदित विना नाऽस्ति ब्र ते ताललङुत्तमास्‌ ।\ १६॥ - 
“मुनिश्रेष्ठ ! तीनों भुवनो मे मन का विषयौ से संसग होना ही 
मन कौ सत्ता (श्रस्तित्व) है । उसका विषयों से सम्पकं न होना ही 
उसकी सत्ता का विनाड है, यथा मन की सत्ता का विनाश तत्वज्ञान 
को उत्प्च करनेवाली युक्ति के उपदेश के विना नहीं हो सकता । 
इसलिये मुभे बार-बार उस युक्ति का उपदेश कीजिये ॥ १६ ॥ 
श्री राम जी ने इसके पदचात्‌ गुरु वसिष्ठ जी से यह कह दिया कि 
यदि तत्त्वज्ञान तक पहंचनेवाली उक्त युक्ति मुभे प्राप्त नही, होती 
तो- 
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१३४ तत्त्वज्ञान 


न किचिष्ठपि वांछामि देहत्यागाहते सुने ! 

हि मुनिवर ! देहत्याग को छोडकर ग्रौर कुछ भी मुके वाञ्छित 
नहीं 1" ^ ^ 

श्री राम के हृदय की व्यथा की.यह गाथा मगवान्‌ रामकी वाणी 
से कहलवाई गई दटे। एेसी घटना घटी या नहीं घटी, यह्‌ भगवान्‌ 
राम ही जानते है, परन्तु यह्‌ सत्य है कि इस ससय दुनिया के लगभग 
सारे देशों ग्रौर प्रायः सभी मनुष्यो कौ श्रवस्थाएेसी ही है । इसीलिए 
यह लम्बा प्रसंग यहाँ देने की मैने प्रावश्यकता समभ क्योकि संसार 
के दुर्य का इससे प्रधिक उपयुक्त शब्दों मेँ वणेन नहीं किया जा 
सकता था । सगे २६ कै १० से लेकर १९ इलोक तक कहे श्री राम 
के मासिक शब्दों को एक बार फिर पढ़ जाइये, देसा प्रतीत हौता है 
कि यह दयनीय अनवस्था भ्राजकल के संसारी मनुष्य ही की प्रावरयकता 
नहीं रहने दी कि गुरु वसिष्ठ उन्हँं कोई उत्तर दे (यद्यपि गरु जीने 
बड़ विस्तार से उत्तर दिया) क्योकि इसी कथन मे उन्होने रुपष्ट बतला 
दिया कि तत्वज्ञान प्राप्त किये विना यह्‌ दयनीय श्रवस्था दूर नहीं हो 
सकती । वह्‌ तत्त्वज्ञान कौन लोग प्राप्त कर सकते है रौर वह्‌ तत्त्व- 
ज्ञान क्या है, इसका वणेन प्रावश्यक प्रतीत होता है । आगामी पृष्ठो 
मे यह्‌ वणेन पद्धिये : 

मनुष्य तत्त्वज्ञान का अ्रधिकारी कंसे बन सकता है ? 
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ध्र 


तत्वज्ञान कः ्रधिकारी कौन ? 


तत्त्वज्ञान प्राप्त किये बिना नतो सांसारिक दुःखोंसे छुटकारा 
हो सक्तादहै, श्रौरन दही शान्ति प्राप्त हो सकती है। तत्त्वज्ञान की 
ऊँची मंजिल तक पर्टरुचने से पूवं यह ्रावश्यक है कि पहले वहाँ तक 
प्हंचने का श्रपनै-म्रापको श्रधिकारी बनाया जाय । वास्तविक तत्त्व 
क्याहै? यह्‌ तो तत्काल वर्णन हो सकता है, परन्तु जब तक बुद्धि 
उसे ग्रहण करते योग्य न बने तव तक उसके वणेन. का कोई लाभन 
होगा । पीले जितने प्रध्याय लिखे गये है, उनका प्रयोजन यही है कि 
किसी प्रकार से हम उस प्रवस्था यें प्च जायं जहाँ परटैवकर तेत्तव के 
वास्तविक रूप को भलो-ांति समर सके । ॥ 

प्रारम्भ मे यदि वासना-क्षय तथा मन के लय का वणेन हृभ्रातो 
इसीलिए, वथोकि मन कौ एकाग्रता के विना इस तत्त्व कौ समभ्श्रा 
ही नहीं सकती ; फिर शरीर को स्वस्थ रखने के लिये भ्राहार, निद्रा, 
बरहाचर्यं की वात छेड़ी तो इसी उदर्य के लिए । प्राणायाम तथा 
ध्यान का प्रसंग छिडा तो इसी कारण से । श्रेय तथा प्रेय दो मागोंकी 
कथा श्रई तो इसी प्रयोजन से। शरीर श्रौर लोके के तत्त्वोकी 
समानता का वर्णन भी इसी लिए हृश्रा । सुष्टि-तत्तव श्रौर सृष्टि-विज्ञान 
को बीच में लाना भी इसीलिए भ्रावश्यक समभा गया तथ{ भगवान्‌ 
रामके हृदय की व्यथा की गाथा भी इसीलिये सुनाई गई ताकि ज्ञान्‌, 
ग्रभ्यास एवं वैराग्य द्वारा धीरे-धीरे मनुष्य तत्वज्ञान को प्राप्त करने 
का श्रधिकारी बने श्रौर इस ्रध्याय में कु ग्रौर ममं की वाते इसी- 
लिये लिखी जा रही ह ताकि हम पू्णल्पेण ्रधिकारी बन सकं । 

तत्वज्ञान का सनुष्यमात्न को श्रधिकार 


वैसे तक्तवज्ञान का श्रधिकार मनुष्यमात्र को है, इसमें किसी के 
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१३६ तत्त्वज्ञान 


लिए कोई रुकावट नहीं । गंगातट. पर भ्राज कितना शीतल, सुन्दर 
पवन चल रहा है । इस पवन का सेवन करने के सभी प्रधिकारी है 
परन्तु जिनके शरीर दुबल शीतको सहन करने कौ शित नहीं 
रखते, ज्वरग्रस्त है, पहले ही जिन्हं निमोनिया हो रहा है, कासक्षय 
केजोरोगीरै वेतो इस सुन्दर शीतल पवन के सेवन का श्रधिकार 
नहीं रखते । इसी प्रकार तत्त्वज्ञान का श्रधिकार तो सबको है, परन्तु 
इसको प्राप्त करनेके पात्रेव होगे जो सर्वथा स्वस्थ है, मन तथा 
श्रात्मा जिनका तत्त्वज्ञान की शीतलता को सहन करने के योग्य बन 
चुका है क्योकि यह्‌ तत्त्वज्ञान तो फिर मनुष्य को परमानन्द तक 
पचा देता है । 
तच्वज्ञान के चार साधन 
तत्त्वज्ञान विकृतिरूप प्रकृति से छुटकारा दिलाकर मोक्ष-पद प्राप्त 

करासक्ताहै। श्री शंकराचार्य से जब यह पूछा गयाकि मोक्षके 
साधनक्यारहै? तो इसके प्रथं यही थे कि तत्वज्ञान प्राप्त करने के 
कौन-से साघन हँ ? इसके उत्तर में श्री शंकराचार्य नेये चार साधन 
बतलाये थे : 

(१) नित्यानित्यवस्तुविवेकः। 

(२) इहामूत्रा्थफलभोगविरागः । 

(३) रमदमादिषट्‌ कसम्पत्तिः । 

(४) मुमृक्षुत्वं चेति । 

१. नित्य ग्रौर श्रनित्य पदार्थो का भिन्न-भिन्न ज्ञान भ्र्थाति श्रात्म 
ग्रौर भ्रनात्म वस्तुग्रों का विवेक | 
„ २. इस लोकं के प्रौर परलोक के श्नौर उने होनेवाले फलों मेँ 
वैराग्य प्र्थात्‌ संसार-यात्रा श्रेय-माग से करते हृए या निःस्वाथं भाव 
निष्काम होकर प्रेय-मायं पर चलते {हुए सर्वथा वै राग्य-वृत्ति बना 
ना । 


३; शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा प्रौर समाधान, इन छः 
साधनों का सम्पादन । र . 


४ मौक्षपद की इच्छा अर्थात्‌ वँ सांसारिक दुःखो से सर्वथा 
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तत्त्वज्ञान १२३७ 


छुटकारा पाकर मूक्त हौ जाऊ जव एेसी तीव्र तथा उत्कट इच्छा हो 
जाती है तो उसे मूमृक्षु कहा जाता है। 
१--विवेक्त 
सवसे पहला साधन है नित्यानित्यवस्तु-विवेक 1 नित्य वस्तु केवल 

तीन है (१) ईड्वर, (र) जीव, (३) प्रकृति ; शेष सव दृश्यमान 
संसार श्रित्य है । श्री कृष्ण भगवान्‌ ने भी गीता के प्रध्याय १३ में 
तीन ही तत्तव नित्य कहे दँ । पहले श्लोक मे परमात्मा ग्रौर दूसरे में 
प्रकृति तथा जीवात्मा : . 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परथरुच्यते । . 

ज्ञानं जञेयं सानमस्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ।॥ १७ ॥ 

भक्ति पुरुषं . चैव विद्धचनादी उभावपि । 

विक्तारांडच गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ।। १९ । 

"वह्‌ ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से श्रति परे कटा 
जाता है तथा वह परमात्मा बोधस्वरूप श्रौर जानने के योग्य है एवं 
तत्त्वज्ञान से प्राप्त होनेवाला श्रौर सवके हृदय मे स्थित है ॥ १७ ॥ 

प्रकृति श्र्थात्‌ व्रिगुणमयी माया ग्रौर जीवात्मा--इन दोनोंको 
तू श्रनादि जान श्रौर राग्धेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक 
सम्पूणं पदार्थो को प्रकृति से ही उन्न हए जान" ॥ १६ ॥ 

इसके श्रतिरिक्त गीता के प्रध्याय १५ मेँ फिर यह्‌ कहा हिः 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः _ परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लेक जधमाविह्य बिभ्यैव्यय ईइवरः ।॥ १७ ॥ 

“उन दोनों से उत्तम पुरुष तो श्रन्य ही हे किजो तीनों लोकोंमें 
प्रवेश करके सबका धारण, पोषण करता है एवं 'ग्रविनाञ्ची परमेश्वर 
श्रौर परमात्मा" एेसा कहा गया है ।' 

यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
प्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।। १८ ॥ 

तँ नाशवान जडवर्ग क्षेत्रसे तो सरव॑था अ्रतीत ह श्रौर मायामे 
स्थित श्रविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम ह, इसलिये लोक मेग्रौर 


वेद मे भी पुरषोत्तम नाम से प्रसिद्ध ह ।' 
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तत्त्व्ञानः 
|| रवेतारवतरोपनिषद्‌ के ऋषिने तो वड़े सुन्दर ढंग से ईदवर, जीवः 
| ग्रोर प्रकृति के नित्य, त्रनादि होने का वणेन किया है । पहले ही 
:॥| भ्रध्यायके १०बेँ वाक्य में यह श्रादेश्च ह 
| क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः, क्षरात्पानावीकते देवे एकः । 
| तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्वभावाद्‌शरयश्चान्ते विश्चमायानिवृत्तिः।१०। 
| श्रकरृति परिणामिनी (वदलती रहनेवाली) है । हर (पुरुष) अमृत 
| - दै ग्रौर श्रपरिणामी है । इन दोनो प्रकृति श्नौर पुरुष पर एक देव ईशन 
| (शासन) करता है । उस एक के ध्यान से, उस जुड़ जाने से, तन्मय 
| हो जनेसे फिर श्रन्तमे सारी साया हट जाती है (सब धोखे मिट 
| जाते है) ।' 
फिर १२वें वाक्यमें यह्‌ प्रादेश है: 
एतज्जेयं नित्यसेवात्मसंस्थं, नापः परं वेदितव्यं हि किञ्चित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा, सर्वं प्रोक्तं तरिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । १२। 
इसको जानो जो सदा तुम्हारे ्रात्मामें वर्तसान है, इससे परे 
कख जानने योग्य नहीं है । भोक्ता (जीव), भोग्य (प्रकृति श्रौर उसके 
कार्य) भ्नौरं प्रेरक (दङवर) को सममकर सब साफहो जाताहै। यह्‌ 
|| चिक्‌ ब्रह्म-सम्बन्धी है ।' इन दोनों स्थलों पर उवेताश्वर ऋषि ने ई्वर 
| जीव, प्रकृति, तीनों का वर्णन भोक्ता, भोग्य ग्रौर प्रेरक शब्दों घे 
| स्पष्ट क्या है । ४ 
| श्रविद्याके चार रूप 
| । प्रबजोलोग विवेकसे कास नहीं लेते, वे ्रनित्य पदार्थो मे 
| नित्य श्रौर नित्य मे प्रनित्य भावना करके भटकते है । विवेक के स्थान 
| मे वे ्रविद्याके जालमे फंस जाते है । रविद्या का लक्षण ती यह 
ध्रनिःत्याञुचिदुःखाना नात्मसु नित्यश्ुचिसुखात्मस्यातिरविद्या ॥ 


यो० द० साधनपाद ५॥ 
नित्य, अपवित्र, दुःख श्रौर श्रनात्मा भे नित्य, पवित्र सुख ग्रौर 
भ्रात्मा को प्रतीति ही श्रविद्या = [५ 
| ग्रनित्य = यह समभ लेना कि 


मेरा शरीर नित्य रहेगा, यह्‌ दुश्य~ 
मान सृष्टि सदा से है रौर सदा ¢ 


इसी प्रकार वनी रहेगी, मैने श्रपना 
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बत्तवन्ञान १३९ 


जो वैभव बनाया है, श्रपनी पाटी बनाकर जो राज्य स्थापित क्या है, 
जो सम्वन्धी, मित्र श्रौर सहायक बनाये रै, ये इसी प्रकार मेरे बने 
रहैगे-एेसा जो मिथ्या चान दै, यह्‌ श्रविच्‌। ही है । यह्‌ ग्रविद्याही 
सारे कष्टो-क्लेशो की जननी है, जिसमे सवे पहला भ्रान्त विचार यह 
है किश्रनित्य को नित्य सम्‌ लिया जाय। 

ग्रशुचि = ग्रपवित्रता ही श्रशुचि है । भ्रपविव्र वस्तुभ्नौ को'पवित्र 
सम बैठना श्रौर जो पवित्रं हैँ उनको ग्रपविव्र, भ्रविद्या का यह दूसरा 
रूप हे । श्रव देखिये, यह मानव-शरीर मलमूत्र ही का समृदाय तौ हे ! 
परन्तु इसे पवित्र समभ लिया जाता है श्रौर इसकी पालना के दिए 
जीवों का वध करना पड़ तो इस वधं को भी अ्रच्छा सममा जाता है। 
ग्रसत्य-मापण से यदि पालना होती हो तो. ठ बोलना ्रावश्यक 
सममः लिया जाता है । रसे ही सत्य विद्या, ब्रह्म-विद्या, सत्संग, भ्रभु- 
भजन श्नौर परोपकार को ढोग समकर इन पवित्र वृत्तिों के विरुद 
भी कथन किया जाता है ! जितेन्द्रियता तो एक भ्रत्यन्त पवित्र तप है। 
सपर भी हास्य किया जाता है ग्रौर जितेन्द्रियता को श्रसस्मव तथा 
“वथ कण्टोल' जसे गन्दे कायं को श्रच्छा ही नही सममा जाता श्रपितु 
उसका प्रचार भी किया जाता है । चोरी, हिसा, चोरवाजारी ग्रथवा 
भ्रष्टाचार से कमाया घन ज्रपवितर है; . परन्तु इन्दी साधनी से कमाये 
धन को श्रच्छा समभ्छना भ्रन्याय, एक महापाप श्रौर निक्रष्ट 
ग्रपवितर वृत्ति है क्योंकि भ्रन्याय से भ्रपना स्वार्थं सिद्ध करना, इसी को 
पवित्र जान लेना, किसी का भी श्रचिकार छीनना ग्रपविच्र कारय ह। 
किसी देदा या प्रदेश को राक्षसी शविति, बहुमत या धोखं से श्रमने 
श्रधिकार में ले ्राना, श्रपनी गुटवन्दी या पार्टी का बल वाने के लिए 
गरत्याचार को कानून का रूप देकर मनुष्यों को कारागार-में डाल देना 
ग्रत्यन्त वणित वत्ति है । पर इसी वुत्ति को देश कै लिए बहुत लाभ- 
दायक, श्रावदयक च्रौर पवित्र समना, इसी प्रकार क श्रौर कार्योको 
पवित्र मानकर उन्हीं में प्रयतलशील रहकर श्रपने-ग्रापको कृतकृत्य 


समभना यह श्रवि्या का दूसरा रूप दहै। 
श्रविद्या के इस रूप ने भ्राज इतना भयंकर रूप धारण कर लिया 
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१४० तत्वज्ञान 
है कि हर बुरे व्यसन को अच्छा प्रौरभ्रच्छे कोवुरा समभा जाने लगा 
है । मद्यपान श्राज की समाज-सोसायदी में सभ्यता का चिल्ल है । ताश्च 
खेलना, सिनेमा देखना, मूठ-मक्कारी से घन एकत्र करना बुद्धिमत्ता 
है । मद्यपान, मांसभक्षण, ताश, सिनेमा से जो दूर रहता है वह्‌ 
सोसायटी के प्रयोग्य प्रौर बुद्ध समभा जाने लगा है । यह्‌ ्रविधाकै 
रूप की पराकाष्ठा है । 

ग्रविद्याकातीसराखूप दुःख को सुख ग्रौर सुख को दुःख समना 
है । जितने विषय हैँ वे सव दुःख ही हैँ परन्तु विषयों की पूति के लिए 
मानस इतना लिप्त हो जाता है कि उनसे निकलना ्रत्यन्त कठिन हौ 
जाता है। तुष्णा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, शोक, ईर्ष्या, द्वेष भ्रादि 
एसे विषय हैँ जिनमें पड़कर मानव गीली लकड़ी की तरह सदा जलता 
ही रहता है, फिर भी वह इन्हीं के पीले पड़ा रहता है कि श्रव सुख 
मिल जायेगा, परन्तु सुख के स्थान पर दुःख ही पल्ले पडता है । 

राजनीति के क्षेत्र में श्रविद्या 

राजनीति के क्षेत्र में अ्रवियाके इसरूप को देखिये तो स्पष्ट हो 
जायेगा । इस भ्रम ने कि देश-विभाजन से सुख हो जायेगा श्नौर हिन्दू 
मुस्लिम समस्या ठीक हो जायेगी, कितना वड़ा भारी दुःख उत्पन्न 
कर दिया । एसे ही यह भ्रम कि कदमीर का प्रन सुरक्षा कौंसिल 
मे ले-जाने से भारत का यह दुःख शीघ्र भिट जायेगा, कितना भयंकर 
सिद्धहो रहा है! एेसे ही राजनीति के.क्ेतर मे श्रौर कितने ही भ्रम 
ह जिन्ह सुख समभा गया, परन्तु वे दुःख ही सिद्ध हुए । थोड़ा दृष्टि 
को रौर विशाल कीजिये तो प्रकट हौ जायेगा कि दुनिया के देशौ मे 


` भ्राज जो श्रशान्ति, वैमनस्य तथा यद्ध कौ भ्रग्नि चमक रही है, इसका 


मूल कारण यही है. कि दुनिया भ्रविद्या के इस तीसरे रूप के जाल मे 
फस नुकौ है । दःख को सुख ओ्ओीर सुख को दुःख समभा जाने लगा है। 
माया, धन, रोटी, एेटम बम, युद्ध-सामग्री, शारीरिक लाभ, इन्हीं को 
सुख सममा जा रहा है । प्रमु-मक्ति, दया,. दान, परोपकार, शान्ति, 


अहिसा तथा तप प्रादि को जंगली लोगो को कथाएँ मानकर इन्हें दुःख 
समभा जाने लगा है । 
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तत्वज्ञान १४१ 
श्रात्स श्रौर भ्रनात्म ( 

चौथा रूप ग्रविद्या का यह्‌ है कि श्रनात्म मेँ ्रात्म-बुद्धि कर लेना । 
है तो जड, परन्तु उसे चेतन समभना श्रौर जहाँ श्रात्मा है उसे जड़ 
मान लेना । श्रवि्याके इस चौधे रूप ने भारतवासियों श्रौर भ्रत्य 
देशवासियों को भी भारी धम मे डाल दिया है । ग्रनात्म वस्तुश्रों को 
ग्रात्सा समकर उनके लिये क्या-कुछ न कर डाला । यहां तक कि 
दुनिया ने ्रात्मा को सर्वथा विस्मृत कर दिया भ्रौर ्रनात्म वस्तुश्ौ 
को मान-पुजा इत्यादि होने लगी । 

जब तक साधक मे विवेक-वुद्धि उत्पन्न नहीं होती श्रौर वह यह 
निख्चय नहीं कर लेता किं ईदवर, जीव, प्रकृति तीनो प्रनादि है, तव 
तक वह इस मार्गं पर प्रागे बढ नहीं सकता 1 इन तीनो मे अन्तर 
इतना ही दै कि प्रकृति तो केवल सत्य है, जीवात्मा सत्य भी है ग्रोर 
साथ दही चित्‌ भीदहै, रौर परमात्मा जहां सत्य भी है, चित्‌ भी है, 
वहां श्रानन्द भी है । इन तीनों का विवेक पहली मंजिल हँ । 

सरहद दयानन्द को व्याख्या 

नित्यानित्य-विवेक के सम्बन्ध मे महि स्वामी. दयानन्द ने 
.सत्या्थप्रकाल' के नवम समुल्लास में यह व्याख्या को है : 

“सत्पुरुषो के संग से "विवेक! भ्र्थात्‌ स्त्याऽसत्य्‌, धर्माधर्म, 
कर्तव्याऽकर्तव्य का निरचय प्रवद्य करं, पृथक्‌-पृथक्‌ जाने श्रौर्‌ शरीर 
रथात्‌ जीव पञ्च कोषो का विवेचन कर्‌ । एक--श्रन्तमय' जो त्वचा 
से लेकर श्रस्थि-पर्यन्त का समुदाय पृथिवीमय है । दूसरा--श्राणमय्‌' 
जिसमें प्राणः भ्र्थात्‌ जो भीतर से बाहर प्रातो, श्च पान" जो बाहर से 
आतर जाता, समानः जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर मे रस पहंचाता, 
“उदान, जिससे कण्ठस्थ ब्रननपान खींचा जाता श्रौर बल पराक्रम होता 
है, "व्यान जिससे सव शरीरम चेष्टा श्रादि कमं जीव करता ह । 
तौसरा- 'मनोमय' जिसमे मन के साथ ब्रहंकारः वाक्‌, पाद, पाणि, 
पायु, उपस्थ, ये पांच कर्म-इन्द्रियां ह। चौथा--'विज्ञानमय' जिसमें 
बुद्ध; चित्त, श्रोत, त्वचा, नेव, जिह्वा रार्‌ नासिका, ये पांच ज्ञान 
इन्द्रां है, जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है । पांचवाँ--भ्रानन्द- 
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मयकोष" जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून-्रानन्द, श्रधिकानन्द श्रौर्‌ 
भ्राधार कारणरूप प्रकृति है- ये पांच कोष कहलाते हैँ । इन्हीं से जीव 
सव प्रकार के कर्म, उपासना श्रौर ज्ञानादि व्यवहारो को करता है। 

इसी विवेक कौ व्याख्या में महर्षि दयानन्द जी ने तीन प्रकारके 
शरीरो का वणेन कियाहे भ्रति स्थूल, सूक्ष्मश्रौर कारण शरीर, 
तथा ग्रन्त में लिखा है : । 

“टन सब कोष-ग्रवस्थाश्रों से जीव पृथक्‌ है 1" यही जीव 
सबका प्रेरक, सवका धर्ता, साक्षी, कर्ता ग्रौर मोक्ता कहाता है 1. 
बिना जीवकेजो ये सव जड़ पदार्थं ह, इनको सुखदुःख का भोग 
वा पाप-पुण्य कत्तेत्व कभी नहीं हो सकता । हाँ, इनके सम्बन्ध से 
जीव पाप-पुण्यों का कर्ता ग्रौर सुख-दुःखों का भोवता है । जव इन्द्रियां 
मर्थो मे, मन इन्द्रियों ग्रौर प्रात्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों 
को प्रेरणा करक भ्रच्छे वा बुरे कर्मो मे लगाता दै तभी बहिर्मुख हो 
जाता है \ उसी समय भीतर से भ्रानन्द, उत्साह, निर्भयता श्रौर बुरे 
कर्मो मे भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है, वह्‌ श्रन्तर्यापी परमात्मा 
की रिक्षादै। जो कोई इस दिक्षाके श्रनुकल वर्तता है वही मुक्ति- 
जन्य सुखो को प्राप्त होता है ग्रौर जो विपरीत वक्तवा है, वह्‌ वन्धजन्य 
दुःख मोगता है 1" 

विवेक की इस सृन्दर व्याख्या मेँ सहपि ने तीन रहस्य खोले & : 
(१) तीन प्रकारके जो शरीर ह जीवात्मा इनसे पृथक्‌ है । विवेक- 
हीन लोग पहने तो स्थूल शरीर ही को श्रात्मा समभफलेते ह; जो 
स्थूल श्रात्मा को नहीं सममत वे फिर सूक्ष्म ही को ्रात्मा समभन 
लगते है 1 इस प्रकार के लोगो. को विरोचन-बुद्धि कहा जातादहै जो 
शरीर ही की पूजा मे लगे रहते ह । विवेक श्रात्मा को इनसे पृथक्‌ 
निरखता हे श्रोर शरीर के घटने, बढ़ने या नष्ट होने से दुःखी नहीं 
होता ५ (२) दसरा रहस्य यह प्रकट किया है कि मानव बुरे या ग्रच्छे 
-कमं मं कृ प्रवृत्त ठोता है । उसका कम यह है- शरात्मा मन क साथ 
संयुक्त होकर पराणो को प्रणा करता दै, उधर इन्द्रियां म्रपने विषयों 
-की श्रोर भकती है । मन ने जव इतका साथ द्विया तो प्रच्छ या वुरे 
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कमं इन्द्रियों वारा होने लगते हैः । (३) जब एेसी श्रवस्था भ्राती है तो 
हदयाकाश मे विराजमान परमात्म-शक्ति की श्रोर से कमं करनेवाले 
को एक प्रकार को भ्राकाशवाणी होती है । यदि प्रवृत्ति प्रच्छ कर्मों 
कीभ्रोरहैतो हृदयाकाल से उसे श्रानन्द, उत्साह तथा निर्भयता की 
म्रनुभूति होती है श्रौर यदि बुरा, निन्दित, श्रपवित्र कार्यं होने लगा 
है तव भय, लज्जा, शंका उत्पन्न होते है । ये दोनों प्रकार की प्राकाश- 
वाणिय विवेकी ही सुनता दै। (इसीको जमीरकी श्रावाज' या 
श्रात्मा (०15५९१५९) कौ ध्वनि कहते हँ । प्रभृ के इस श्रादेश् को जो 
सुनते दै वे स्वेदा बुरे कर्मं से वचे रहते हैँ । ये तीन रहस्यः महषि ने 
एसे खोले दँ जिनसे पूरा लाभ उठाकर जीवन को विवेकी वनायाजा 
सकता है । 
वैराग्य 

तत्त्वज्ञान या मोक्ष का श्रधिकारी बनने का दूसरा साधन वैराग्य 
है। श्री शंकराचाये जी ने वैराग्य का प्रथं यहु किया है :--“इह 
स्व्भभोगेषु इच्छाराहित्यम्‌ ।"' अर्थात्‌ “इस लोक कै श्रौर स्वभ ग्रादि 
परलोक के युख प्रादि भोग की इच्छाकात्याग करना वंराग्य है” 

योग-दरोन' तथा गोता में मन भ्रौर चित्त की वृत्तियों के निरोध 
केदो विष साधन वतलाये हँ-वंराग्य श्रौर श्रभ्यास। वैराग्थके 
बिना वृत्तियों का प्रभाव रोकना कठिन है । वर्षाऋतु में भयंकर ङ्प 
से वहती हुई पहाड़ी नदी के प्रबल प्रवाहं को रोकना भ्रत्यन्त कडिनि 
है परन्तु बुद्धिमान्‌ इंजीनियर वन्ध बांधकर उसकी धारा का मूख 
दूसरी म्रोर कर सकतारहै। इसी प्रकार चित्तकौ वृत्तियोंको;जो 
, विषयो.कौ ञ्नोर बहती चली जा रही ह वैराग्य के बन्ध से बदला जा 

सकता है । 

वैराग्य कै भ्र्थं केवल यही नहीं कि संसारी वस्तुभ्रों का त्याग कर 
दिया जाय, श्रपितं प्रयोजन यह ह कि मनसे लोक-परलोक के हर 
प्रकार के फल की तृष्णा को निकाल दिया जाय । ऋषिकेश से सीमा- 
भ्रान्त के एक "विरक्त साधु" मिले; वेरोरहैथे। मने पृछा-क्या 
कारण दहै रोने का?" कह्ने लगे कि पत्नी यादशना रहीदहै।' मैने 
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पुछा-- तब संन्यास क्यो लिया था ?” उत्तर मिला, "एक दिन देवी से 
लडाईहोपड़ीतोमै साध बन गया ।' यह तो वेराग्यया त्याग नहीं 


। 
। सनवेरागीहो 
बाहर का त्याग वैराग्य नहीं। मनम कोईरागन रहे, तभी 
वैराग्य होता है--साधक जब सर्वथा तृष्णारहित हो जाता है । केवल 
जंगल में जा बैठे, शह्र-वस्ती छोड़ दी, खाना-पीना भी निर्वाह-मातर 
रख लिया, वस्त्र भो त्याग दिये, परन्तु मन मेंतो सिनेमा दौड रहाहै, 
शहरो कौ. हा-ह ने मन मे शोर मचा रखा है, स्वाद पदार्थो के स्वप्न 
श्राति रहते टँ । चलो इस लोक कीन सही, स्वगंही की सही, याद 
तंग करतौ रहती है तो वहु वंराग्य नहीं हे । 
वैराग्य यह भी नहीं कि सब-कूछ छोड-छाड ग्रौर त्यागकर राख 
को वस्त्र बनाकर वन के वृक्षकेमूलमेंडरा लगा लिया जाय हाँ, 
यह एक प्रकार का वं राग्य प्रवद्य है, परन्तु दुनिया के सारे मनुष्य तो 
एसा नहीं कर सक्ते । सारे ही भिक्षु या संन्यासी तो बनने से रहे 
न ही सवको संन्यासो वनने का श्रधिकार दिया गया है । संन्यासी तो 
केवल वह बन सकता है जिसने हृदय से स्वार्थ-त्याग किया हौ । 
ग्रपनत्व रहे ही न, न किसी से राग, न देष, सर्वथा वैरागी, विरक्त, 
त्यागी स्वभाव जिसका वन गयाहो वही संन्यासी बन सकता है । हर 
किसी का एेसा बनना भ्रत्यन्त कठिन है । इसी लिये सनातन वैदिक 
संस्कृति मे एेसे वैराग्य का विधानरहैजो क्रियामें भ्रा सके श्रौर एसे 
वे राग्य का सुन्दर स्वरूप 'यजुर्वेद' प्रध्याय चालीस फे पहले ही मन्व 
मे दिखलाया गया है जहाँ यह्‌ प्रादेश है : 
^“तेन त्यक्तेन अुज्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनस्‌ 1” 
इस जगत्‌ के पदार्थो का मोग त्यागमाव ही से करो- लोभन 
करो, यह्‌ धन किसी का नहीं बनता ।' 
भगवान्‌ ने श्रपने सामथ्यं से जो जगत्‌ रचा है, यह जीव के भोग 
तथा अ्रपवगं ही के लिए है । भोग तो भोगने ही होगे, इन्दं प्रसन्नता 
से भोगो, परन्तु त्यागभाव से भोगो । इसमे फंस न जाग्नो । यह्‌ नदी 
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तरकरपारहोजानेकेलिएहै, डव मरने के लिए नहीं । यह शरीर 
एक नया है, इसपर वेठकर संसार-सागर से पार तभी जा सकंगे जब 
भोगो काजल नावसे मरमेन पाय। यदि मोगोंका जल भर गया 
ता नय्या डूब जायेगी । डूब मरने से वचने का एक ही उपाय है कि 
संसारके सारे कायं करते हृए वेदाज्ञा के अनुसार हम वैराग्य-वृत्ति 
बनाय रखे । श्री कृष्ण भगवान्‌ ने जहां संन्यास ग्रौर निष्काम कर्मयोग 
का वर्णन किया है, वहां स्पष्ट कहु दिया है कि कर्मो का सर्वंथात्याग 
त्‌ ही नहीं सकता, इसलिये कर्म तो करने ही पड़गे, परन्तु निष्काम 
होकर कमं करने से ये क्म उसको वधेगे नहीं 
सन्ासस्तु महाबाहो दुःखलमप्तुसयोगतः । 
युक्तो सुलिन्न ह्य न चिरेणाऽधिगच्छति ॥ 
गीता० ५।६॥ 
(निष्काम कर्मयोग के विना संन्यास प्राप्त होना कठिन है । भगवान्‌ 
का मनन करनेवाला निष्काम कर्मयोगी भवत परमात्मा कौ दीघर ही 
प्राप्त हो जाता है ।' इससे श्रगले इलोक मे भगवान्‌ कृष्ण बतलाते है-- 
“जितेन्द्रिय तथा पवित्र प्रन्तःकरणवाला निष्काम-कर्मयोगी कमं करता 
श्राभी कर्मो में लिप्त नहीं होता । 
त्याग श्रौर्‌ तेष भ्राधार-क्ञिला है 
सनातन वेदिक संस्कृति की भ्राधार-शिला त्याग श्रौर तपकी 
चदान पर ही रखी गई थी । मानव-जीवन को जिन चार श्राश्वमोंमें 
वाटा गया उनका ग्रावार है ही तप श्रौरत्याय। ब्रह्मच" तो तप-ही- 
तपहं। गहस्थ-ग्राश्रम त्याग श्रौर तपका श्राश्रम है। पत्ति पत्ती के 
लिए श्रौर पत्नी पति के लिए त्याग-तप करते हैँ । सन्तान होने पर 
फिर माता-पिता मिलकर सन्तान के लिए त्याग श्रौर तप करते हैँ । 
वानप्रस्थ-ग्राश्चम फिर तप का ग्राश्रम है। गृहस्थ में रहते हृए शरीर 
तथा मनमेंजीतरृटियां ग्रा गई हों, उनक्रो दूर करने के लिए फिर तप 
तपना होता है । श्र चौथा ्राश्चम संन्यास ग्राता है- यह भी तपश्रौर 
त्याग का ब्राश्चम है 1 गृहस्थ भी त्याग-तप का ग्रौर संन्यास भी त्याग- 
तप का ग्राश्रम बतलाया गया है। दोनो मे तब भेदक्याहु्रा ? भेद 
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यह्‌ है कि गृहस्थ मे तो परिवार, सम्बन्धियो, मित्रों या समाज ग्रौर्‌ 
| देश के लिए तप-त्याग किया जाता है प्रौर संन्यास मे सारे संसारके 
। कल्याण तथा मोक्ष के लिए त्याग श्रौर तप किया जाता है। 
॥1 इसी प्रकार वैदिक  संस्कृतिमें जो यज्ञोका विधान है, उसका 
| । प्रयोजन भी त्याग प्रौर वेराग्यहीहै। 
| हमारी संस्कृति कोरे उपदेश नहीं देती श्रपितु उन उपदेशों को 
जीवन मे घटाकर दिखला देती है । हमारे ऋषियों ने कर्मो तथा भोगों 
॥ से पृथक्‌ रहने को श्रसम्भव सममकर भोग श्रौर त्याग का एेसा सुन्दर 
| | समन्वय किया कि कमे करते हुए भी ग्रलिप्त रहने का रहस्य खोज 
| निकाला ग्रौर वह्‌ रहस्य यह है कि--हरएक वणं तथा पआरश्मवाला | 
| श्रपना कर्तव्य समकर कर्मं करे, फल की इच्छा त्याग दे । प्रतिदिन | 
|| हवन-यज्ञ करने का विधान करते हृए ऋषियों ने इस पवित्र कमं तथा 
| क्म॑-फल से श्रलिप्त रहने के लिए यह मर्यादा रखी कि प्रत्येक ग्राहि 
के पर्चात्‌ जो बड़ प्रेम, श्रद्धा ग्रौर भक्तिसे प्रग्नि को परमात्मा भ्रौर 
सब देवताश्रों का मूखं सममकर भेट की जा रही है, उसके अरन्त मेये 
शब्द कहे जाते है--““इदमग्नये इदं न म॑म"-- यह्‌ तो मेरी नहीं है, 
| भगवन्‌, तेरी ही है' भ्रौर ेसा बार-बार दुह॒राया जाता है ताकि व रागय 
भ्रौर त्याग की भावना दृढ होती चली जाय। 
। । प्राण.भी प्रभ्ुके श्रपण 
। यज्ञ का प्रथं ही त्याग है । इस त्याग ्रौर वैराग्य को वेद भगवान्‌ 
| ने इतनी पराकाष्ठा तक परहचाया कि यह्‌ भ्रादेश दे दिया : 
१ यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ 1 
“सारे यज्ञ भी प्रभु प्यारे की; प्रसन्नता में समपेण है ।' 
'यजुरवेद' प्रध्याय १८ के सन्त्र २९ की व्याख्या करते हए महर्षि 
| दयानन्द के ये शब्द कितने मार्मिक हैः 
“यज्ञ नाम विष्णु का ह । जो सब जगत्‌ मे व्यापक हो रहा है उसी 
परमेर्वर के अथं सब वस्तु समर्पण कर देनी चाहिये । इस विषय मेँ 
| यह्‌ मन्त्र है कि मनुष्य श्रपनी आयु को .ईदवर की सेवा ग्रौर उसकी 
। श्राज्ञा-पालन में समपित करं प्रौर अपना प्राण भी ईदवर के प्रथ 
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समपित कर देवें । । 

जो प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रौर भ्रं, जो श्रवण विद्या श्रौर शब्द प्रमाणादि, . 
वाणी, मन श्रौर विज्ञान, जीव तथा चारों वेदों को पट्‌ के जो पुरुषां 
किया है; जो प्रकाश, सव सुख, उत्तम कर्मो का फल श्रौर स्थान, तीन 
रकार काजो यज्ञ किया जाता है-ये सव ईखवर की प्रसन्नता के प्रथं ` 
समपित कर देना श्रवश्य है । स्तुति का समूह्‌, सव क्रियाश्रों की विद्या 
ऋग्वेद भ्र्थत्‌ स्तुति-स्तोव, सव गान करने की विद्या, श्रथववेद की 
विद्या, वड-वड़े सव पदार्थं श्रौर शिल्प विचा ग्रादिके फलोमेसे जो 
फल ्रपने ग्रीन हं, वे सव परमेर्वर के सम्पण कर देवे कि सब 
वस्तु ईरवर ही कौ बनाई है |" (ग्वेदादिभाष्य-भूमिका) 

भगवन्‌ | सबकुछ तेरा है, मेराक्याहै? ` 
मेरा स्मे कुल नहीं, जो कुछ है सब तोर । 
तेरा लकते सयते क्था लागत है सोर ॥ 
योगी श्रयोगी सें मेद । 

यही सच्चा वैराग्य श्रौर त्थाग है । एेसी वै राग्य-वृत्ति बनाकर जब 
सारे संसारी व्यवहार कयि जायं तो फिर किसी रूप भें भी कष्ट नहीं 
होता । हम श्रपनी सामथ्यं श्रौर वद्धि के ्रनुसार जीवन को यज्ञरूप 
बनाकर श्रपना कर्तव्य पुं करते चले जाये श्रौर फल प्रभु पर छोड़ दे 
तो इसका परिणाम बहुत मी होता है। महषि दयानन्द ने 
ऋण्वेदादिभाष्य-मूमिका' के उपासना-विषय से योगी श्रौर श्रयोगी था 
वैरागी श्रौर रागी का दुर्य सुन्दर शब्दौ भे सींचा है । महाराज 
वेद-मन्वर की व्याख्या करते हए लिखते & 

“उपासक योगी श्रौर संसारी मनुष्य जब व्यवहार मेँ प्रवृत्त होते 
तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्ष-शौकरहित, रौर संसार कै मनुष्य 
को वृत्ति सदा हर्ष-रोकरूप दुःख-सागर से ही डबी रहती है । उपासक 
योगी कौ तो वृत्ति ज्ञानरूप प्रकाश मे सदा वदती रहती है रौर संसारी 
मनुष्य की वृत्ति भ्रन्धकार मे फंसती जाती है ।* ` क 

उपासक या योगी श्रौर संसारी बाहर के चिद्भं से नहीं बनता 
म्पितु हदय कौ वृत्ति या भावना से बनता है । वस्र त्याग देने से, वस्त्र 
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रंगलेनेसेतो केवल प्राश्रम-मर्यादा बाह्यरूपसेपुरीहौजायतोहो 
जाय, मन रंगे विना वास्तविक रूप से पुरी नहीं होती । ये पंक्तियां 


लिखते हए एक घटना मुं याद भ्रा रहीहैः 


स्वामी सवंदानन्द श्रौर महात्मा हंसराज 
श्रजमेर नगरी से बाहर एक विशाल मैदान में ऋषिनिर्वाणवाटिका' 
के निकट ही महषि स्वामी दयानन्द की निर्वाण-प्रधंशताब्दी मनाई 
जा रही थी । त्याग श्रौर तप की मूति महात्मा हंसराज भी एक कम्प 
मे विराजमान थे | वीतराग सच्चे संन्यासी, स्वामी सबेदानन्दजी 


, महाराज ने साधु-सन्तों के लिए एक पृथक्‌ लंगर जारी किया हरा 


था । एक दिन उसी लंगर में मैँश्री स्वामी सवेदानन्दजी कीसेवामें 
वेठाथा कि इतने मे तीन-चार प्रार्य संन्यासी श्री स्वामी जी के पास 
पचे श्रौर कहने लगे कि--“हम ्रापकी सेवा मेँ एक निवेदन लेकर 
भ्राये हैँ ।'' श्री स्वामी जीने पृछा--"क्या बात है?“ संन्यासी कहने 
लगे-““हमारी इच्छा यह टै कि महात्मा हंसराज जी के पास 
जाकर साधू-मण्डली कौ म्रोर से यह प्राथेना की जाय किवे संन्यास 
धारण कर लें श्रौर इस कायं के लिए श्राप भी हमारे साथ चले ।"श्री 
स्वामी सवेदानन्द जी मूस्कराये श्रौर कहने लगे--“"्या महात्मा 
हंसराज जी ने सन्यास नहीं किया हुश्रा ? सुनो | हममे से कितनेही 
संन्यासियों से हंसराज जी बहुत श्रधिक संन्यासी है । उन्होने केवल 
वस्त्र नहीं रगे, भ्रन्यथा उनका सारा जीवन ही संन्यास, त्याग ग्रौर 
तप का जीवन रहा है । बाहर का चिह्न हुश्रा तो क्या? उनके 
पास इस बात के लिए जाने का विचार छोड दो । मै तो उनको श्रपने 
से श्रधिक संन्यासी समभता हं । मेँ किस मुंह से उनके सामने संन्यास 
का प्रस्ताव रख ? 

, यह सुनकर वे महानुभाव चले गये । निस्सन्देह्‌ वैराग्य, त्याग, 
संन्यास हृदय की वस्तु है भ्रौर महात्मा हंसराजजी कातो सारा 
जीवन, बाल्य-काल से लेकर मृत्यु-परथन्त, सच्चे त्यागियो-वेरागियों ही 
का जीवन था। अरन्य जो भी महात्मा एसा जीवन व्यतीत करते है 
उनको तो संन्यास लेने की विशेष भ्रावश्यकता नही, परन्तु जो लोग 
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सारी भ्रायु धन कमाने, स्वार्थ पूरा करने श्रौर विरोचन-ुद्धि बनकर 
युवा-ग्रवस्था से वृद्ध-अवस्था तक पहुंचकर भी उन्हीं धन्धों से पड़े 
रहते है, उनको जौवन के श्रन्तिम दिनों मे तो सव भगड़ छोडकर 
वैराग्य की शरोर भकना चाहिये । कपड़े रगे या न रगे परन्तु मन को 
तो रंगने के लिए रंगरेज के कारखाने से पहंचाये । महपि दयानन्द ने 
तो सत्या्थप्रकाश' के पञ्चम समुल्लास में स्पष्ट लिखा है : 
जसे शरीरम शिर की श्रावदयकता है, वसे ही प्राश्चमों में 
संन्यासाश्चम की श्रावदयकता है क्योकि इसके विना विद्याधर्म कभी 
नहीं बढ़ सकते ।” 
संन्यास के श्रथं सवे-त्याग 
हठयोग-प्रदीपिका' मे यथार्थं कहा है कि : 
न वेषधारणं सिद्धेः कारणं न च तत्कथा । 
कयेव कारणं सिद्धः सत्यमेतन्न संजयः ॥ 
शेरू-रंगे वस्त्र श्रादि का धारण सिद्धि का कारण नहीं ग्रौर योग- 
शास्त्र कौ कथाभी सिद्धिका कारण नही; सिद्धि का कारणतो 
क्रिया ही है । यह सत्य है, इसमें संशय नहीं ।' 
इस क्रिया ही में प्रवृत्त होने का प्रयत्न करो। श्राज जो सच्चे 
सन्यासियों की भ्रोर से भी जनता उपराम होती चली जा रही दहै, 
इसका सवसे बड़ा कारण यही है कि गेरुए वस्वो मे बहुधा प्रव वहु 
वैराग्य, तप दिखलाई नहीं देता जो पुवेकाल मे था । संन्यास का भ्रं 
है सवत्याग श्रौर सर्वत्याग या पूणं वैराग्य के विना मुक्ति का भ्रधिकारी 
कोई नहीं बन सकता । इसीलिये कितनी ही स्मृतियो में संन्यास-ग्रहण 
श्रावरयक वतलाया है तथा श्रङ्किरःस्मृति" में तो यहाँ तक लिख दिया 
किः 
४ सन्यसेद्‌ ब्रह्मचर्येण संन्यसेह्ठा गृहादपि । 
वनाद्वा सन्यसेद्िद्रानातुरो वाथ दखितः ॥ 
श्रह्मचयं से ही संन्यास धारण करे वा गृहस्थाश्रम से करे श्रथवा 
वानप्रस्थाश्नम से करे। मरण के समय, क्लेश करके भ्रातुर हृग्रा वा 
ज्वरादिसे दुःखी हुम्रा भी संन्यास धारण करे । ब्र्थात्‌ संन्यास करके 
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मरने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ।' 

संन्यास या त्याग को इतना भ्रावश्यक समभा गया है कि "विवेक- 
चूडामणि" में वैराग्य ही से समाधि-म्रवस्था में परह॑चने का विधान है। 
लिखा हैः: 

“भ्रत्यन्त वै राग्यवान्‌ को ही समाधि-लाभ होता है। समाधिस्थ 
पुरुष को ही दृढ बोध होता है । सुदृढ बोधवान्‌ का ही संसार-बन्धन 
छ्टता है । संसार-बन्धन से द्टनेवाला नित्यानन्द का श्रनुभव करता 
ह ] 22 

वैरागयक्याहै? 

यह्‌ कंसे समभा जायकि वेराग्यहो गयाहै? इसकी कसौटी 
“विवेक चूडामणि" मे यह्‌ वतलाई है : 

"भोग्य वस्तुनो मे वासना का उदयन होना, वैराग्य की चरम 
श्रवधिहै ("` 

महषि स्वामी दयानन्द जी महाराज ने सत्याथेप्रकाश' ग्रौर 
“संस्कारविधि' दोनों में संन्यास-ग्राश्चम में प्रवेश करने का श्रादेश दिया 
है । परन्तु साथ ही कठोपनिषद्‌" का एक वाक्य देकर दुराचारियो 
को संन्याससे दूर रहने ही के लिए ्राज्ञादी है। सत्यारथप्रकाश' के 
पञ्चम समुल्लास मे यह्‌ वाक्य ह : 

“जो दुराचार से पृथक्‌ नहीं, जिसको शान्ति नहीं है, जिसका 
श्रात्मा योगी नहीं, म्नौर जिसका मन शान्त नहीं, वह संन्यास लेके भी 
भ्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता 1 

(कठोपनिषद्‌ वल्ली २, मं° २३) 
सन्यास लेने का विधान करते हुए यजुवद ब्राह्मण" का मन्त्र तथा 
“मनुस्मृति के दो लोक देकर महि ने लिखा है : 

“प्रजापति भ्रर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के भ्रं इष्टि ग्र्थाति्‌ यज्ञ 
करके उसमं यज्ञोपवीत-रिखादि विद्धं को छोड, श्राहवनीयादि पाँ 
ग्रग्नियो कौ प्राण, श्रपान, व्यान, उदान भ्रौर समान इन पाच प्राणों 
मे आरारोप करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर से निकलकर संन्यासी हो जाय। 
सब त प्राणिमात्र को जो श्रभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी 
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होता है, उस ब्रह्मवादी अर्थात्‌ परमेर्वर-परकाशित वेदोक्त धर्मादि 
विद्याग्रों के उपदेश करनेवाले संन्यासी के लिए प्रकाशमय ब्रर्थात्‌ 
मुक्ति का प्रानन्द-स्वरूप लोक प्राप्त होता त 

। भ्रूनुभव की बात 

यह प्रटल सत्य है जो ऋषि दारा प्रकट किया गया है । संसार के 
सारे सम्बन्ध, सारे बन्यन तोड़कर एक तत्त्व बरह्म को तलाश में जब 
तक साधक नहीं निकलता, तव तक उसका राग कही-न-कहीं बना ही 
रहता है श्रौर पुणं वं राग्य प्राप्त नहीं होता । ग्रनुभव की बात यह है 
कि जव सारे टिकाने, सारे ग्राश्रय, सारी जंजीरें तोडकर वैराग्यवान्‌ 
साधक निजेन वन में जा बेठता है तो उस समय उसके मन तथा चित्त 
कौ जौ प्रवस्थाहोती दै, उसे घरमे वैठा ग्रा तपस्वी म्रनुभव ही 
नहीं कर पाता। भगवान्‌ के ्रतिरिक्त श्रव इस साधक को श्रपना 
कोई सहारा दृष्टिगोचर नहीं होता । उस समय संसारी पदार्थो की 
ग्रसारता को वह प्रत्यक्ष देता है ग्रौर तीव्र वैराग्य के सागर मे तैरने 
लगता है । यह श्रवस्था संन्यासी वैरागी कै भाग्य मे होती है, भ्रत्य 
किसी के भाग्य में नहीं । 

ग्राधुनिक कालमें्राश्रमों कौ सुन्दर प्रथा को जीवित रखने के 
लिए महात्मा मुन्शीराम जी ने श्वी श्रद्धानन्द का श्रौर श्री नारायण- 
प्रसादजीने महात्मा नारायण स्वामी का रूप धारण करके जो पथ- 
प्रदशेन किया वह प्रनुकरणीय हे । 

वैराग्य की भूमि दृढ ही तव होती है जब विषयों से साधक 
उपराम हो जाता हं । भागवत स्कन्ध ११ मे यह कहा है : 

गुणेषु श्रसङ्को वैराग्यम्‌ ॥ १९ । २७॥ 

विषयो में अ्रनासक्ति वैराग्य है ।' इस श्रनासक्ति का प्रयोजन 
यही है कि--स्थूल, सुक्ष्म श्रौर कारण, तीनों शरीरो मे विषयों की 
भावना का लेश किञ्चिन्मत्र भी न रहै । वैराग्य उत्पन्न करने का, 
मन को वास्तविक वैरागी बनाने का साधन क्याहै? 

पंचदशी" के चित्र-दीप प्रकरण में लिखा है : 
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१५२ तत्त्वज्ञान 


दोषद्ष्टिजिहासा च पुनभगिष्वदीनता 
प्रसाधारणहैत्वाच्या बंराग्यस्य त्रयोऽप्यमी । २७८ ॥ 

. "विषयों मे दोषदृष्टि वैराग्य का मख्य कारण होती है । विषयों 
कोषछोडने की श्रमिलाषा वैराग्यका स्वरूप कहलाता ह । भोगोंके 
प्रति दीनता न रहना वैराग्य का फल माना जाता हे।' 

सनु भगवान्‌ ने भी वथा भावेन मवति सर्वेमावेषु निःस्पृहः 
्र्थात्‌ विषय के. दोषों के ज्ञानसे सम्पू्ग पदार्थो मेँ "निःस्पृहः हो 
जाना ही वैराग्य का मूख्त हेतु बतलाया है ग्रौर ब्रह्म मे स्थितिहो 
जाने का साधन यही. बतलाया हि: 

भ्रनेन विधिना सर्वास्त्थिकह्दा संभान्‌ श्नः शनेः । 
सवेदरन्विनिमुक्तो ब्रह्मण्ये गावत्िष्ठते ॥। 

“इस प्रकार सम्पुणं ममता धीरे-घीरे छोड़कर सम्पूणं दनो से, 
छटा हुप्रा ब्रह्ममेदही स्थित हो जाता है।' भ्रनुभवी ऋषियों ग्रौर 
शास्वकारों का यह कथन है भी यथाथ । जीवन-नेया का लंगर जव 
विषयों के दुदु कीलेके साथवंधाहै, श्राप तव लख ज्ञानयोगके 
चप्म्‌ लगाते रहं, सव व्यथं है । खुटे से पृथक्‌ कर लो, त्याग करो, 
वैराग्य लाश्रो, तब नैय्या चल सकेगी । 


३--षट्‌ सम्पत्ति ` 

तीसरा साधन तत्त्वज्ञानी वनने का जो बतलाया गथा है वह्‌ शम- 
दमादि षट्‌ सम्पत्ति" है 

ये छः साधन इस प्रक।र के हैँ जिनका सम्पादन श्रनिवार्थं है । प्रमु 
कै दरवार मे उपस्थित होने के लिए कु सःपत्ति भी पट्ले चाहिये । 
कगले, खाली हाथ, दरिद्रियों का वहां प्रवेश. नहीं हो सकता । क्या 
भगवान्‌ के दर।रमें भी पूंजीपतियोंही को जाने का श्रधिकार है? 
हा, वहां विना सम्पत्ति के जाना वजित है परन्तु वह सम्पत्ति सोने- 
चाँदीकी टीकरियो को नही, दूसरी प्रकारं कौ धन-दौलत, जमीन , 
तथा राज्य-वभव की भी नहीं, भ्रपितु इनको तो वहां कोई पूछता ही 
नही इनका तो वहां कौड़ी भी मूल्य नहीं । हाँ, एक सम्पत्ति वहां 
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श्रवस्य देखी जाती है ग्रौर वह है-षट्‌ सम्पत्ति-(१) शम, (२) दम, 
(३) उपरति, (४) तितिक्षा, (५) शद्धा ग्रौर (६) समाधान का धन । 
शमक्याहै? 

मन का निग्रह = ग्रपने प्रन्तःकरण को पापकी भ्रोर न जाने देना । 
जाने लगे तो तत्काल रोकना, हर समय सावधान रहकर मन को मन 
हीके द्वारा श्रघर्मसे हटाकर धं मे लगा देना । इस मनोनिग्रह के 
सम्बन्ध में पहले प्रध्याय मेँ लिखा जा चुका है, प्रतएव यहां विस्तार 
की ग्रावश्यकता नहीं है; परन्तु यह कहना श्रनिवा्यं है कि संसार का 
साराखेल इसी मनसे है। मन वशमंहृश्रातो सारा संसार वशम 
हुश्ना जानो 1 शंकर भगवान्‌ का यह्‌ ग्रादेश हृदय-पटल पर लिख रखो 
-- "जितं जगत्‌ केन ? मनो हि येन ।'“--'जगत्‌ को किसने जीता ? 
जिसने मन को जीत लिया ।' वस, शम यही है । 

द्मवक्याहे? 

हमारी जो पाँच कर्मेन्द्रियं है, ये जब बाहर के विषयों की श्रोर 
जाती ह तो पता नहीं क्या-क्या उपद्रव करने पर तैयार कर देती है । 
इन नेत्र, श्रोत्र, नासिका इत्यादि इन्द्रियों की प्रेरणा से मेरी जिह्वा, 
मेरे हाथ, मेरे पाव इत्यादि जव वृर कर्मो कौ श्रोर जाने लगे तो उन्हे 
तत्काल रोक देना दम कहलाता है । भगवान्‌ ने ये हाथ शुभकमं के 
लिए दिये हँ । किसी दुखिया कौ सेवा, क्रिस भिरे हृए को उठाना, 
किसी को भोजन, किसी को जल, किसी को दान देना, किसी को 

सन्मार्गं दिखाना । इसी प्रकार पावो को कुसंगत, गन्दे तमाशों मे, 

चो री-डाका मे जाने से रोककर सत्संग, सेवा, सहायता मे ले जाना । 
मेरी श्रांख किसी की श्रोर कुदुष्टिसेन देखे, मेरी जिल्ला कडवा न 
बोले, श्रसत्य न बोले, निन्दा कौ बात न करे, किसी बुरे व्यसनमें 
भेरी कोई इन्द्रिय न फंसे । 

इन्द्रियों का दमन करफे जीवन को मधुमय बनाने के लिए अ्रथवैवेद 
की यह्‌ मीठी बात सुनो : ह 

मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । 
वाचा वदामि मधुमद्‌ भ्रयासं मधु सदृशः ।॥ १।२३४। २ ॥ 
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लगती है 1 परन्तु सच्चा साधक 
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१५४ तत्त्वज्ञान 
भेरा चाल-चलन मीठाहो, मेरा दूर होना मीठा हो, मै वाणीस 
मीठा बोलता हूँ जिससे मै मधुरता की मूति बनुंगा । मेरी बाह्य तथा 
भ्रन्दर की सारी इन्द्रियां मधुमय वन जायं तभी (दमः का भाव पुं हो 
पायेगा ।' 
उपरतिक्याहे? 
श्री शंकराचायं जौ ने इसके सम्बन्ध में यह्‌ कटा है कि श्रपने 
कत्तव्य का पालन करना उपरति है । स्वामी दयानन्द जौ ने लिखा 
है- दुष्ट कमं करनेवाले पुरुषों से सदा दुर रहना उपरति है । मुक्ति 
चाहनेवाला श्रपने कर्तव्य भ्रात्म-ददौन का पालन तभी कर सकता है 
जब वह बुरे लोगों की संगति से दुर रहे । श्रतः इन दोनों तत्त्वदश्ियों 
के कथन में कोई भेद नजर नहीं भ्राता । दुराचारियो, पाप-क्मं करने- 
वालों से यदि बचा नहीं जायेगा तो श्रात्म-तत्त्व की श्रोर जाना कठिन 
हो जायेगा । एेसी कुसंगति छोड़नी ही पड़ेगी । यही नही, श्रषितु 
इन्द्रियों हारा बाह्य विचारों को भी भ्रपने श्रन्दरं स्थान नहीं देना 
होगा । केवल स्थूलरूप से ही नही, सृक्ष्मरूपसे भी बाहर के विषयों 
से श्रपने-रापको सर्वथा पृथक्‌ कर लेना होना । अ्र॑गरजी मे इस शरवस्था- 
को ऽनालगाकाश्ाणा कहते है । 
तितिक्षाक्याहै? 
दन्द सहन करना"; गर्मी, सर्दी, इन दोनों को सहन करना तो 
शरीर की तितिक्षा है ग्रौर निन्दा, ग्रपमानादि सहना मानसिक तितिक्षा 
है । कई बार एेसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति मे सत्त्वगुण उभरा 
मरोर उसने सबकुछ त्यागकर श्रात्म-दरंन का मां अ्रपनाया तो कितने 
ही लोग यह कहते सूने गये - पागल हो गया है यह्‌ । 8 
कोई कटने लगा कायर है, रणे से माग गया है । किसी ने 
यह्‌ श्रावाज कसी कि (पारयां लेने, जुलूस निकलवाने श्रौर पूजा 
करवाने का शौक चदा है ।' जितने मुंह ` उतनी ही वातं सुनाई देने 
न निन्दा की, न स्तुति की, न मान 


९. ८0078106 कठिनाय को सहन करना, श्रापत्तियो से घबरा न 
जाना, विघ्नो को परे हटाना । 
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४ 
श्रपमान की, न हानि-लाभ की, किसी की भी परवाह नहीं करता । 
यही नहीं, श्रपितु दोषारोपण करनेवालों के लिए वह्‌ मन से धन्यवाद 
देता है रौर उनका उपकार मानता है ; ग्रौरं श्रपने भ्रन्दर यदि कोई 
त्रुटिदैतो उमे दरूर करता हे। वटि नहीं, श्रारोप मूढां है तो उस पूरी 
प्रसन्नता से सहन करता हुश्रा यही याचना करता है कि सबको सुबुद्धि 
प्राप्त हो । यह तितिक्षा एक एेसा ग्रनमोल गुण है कि कितने ही साधक 
केवल तितिक्षाही के बल से भगवान्‌ कै प्राशीर्वादि के पात्र बन गये। 
हां, यह श्रावश्यक है कि साधकं निन्दा से प्रसन्न-चित्त रहै ग्रौर स्तुति 
से फूने नहीं, ग्रपितु मन को मर्यादा मेँ रखे ग्रौर निन्दा करनेवालो या 
दोषारोपण करनेवालों के लिए यही कहे : 
निन्बा हमरो जो करे, मित्र हमारा सोय। 
साञ्ुन लेवे गांठ का, मेल हमारा धोय॥ 
ग्रपने श्रात्म-दशन के मागं पर चलता ही जाय । स्वामी रामती्थं 
एम० ए० को संसारसे उपराम हुग्रा देखकर किसी ने कह दिया 
"पागल हो गया है ।' राम कहने लगे : 
इन्हीं बिगडे दिसागों मेँ भरे श्रमृत के लच्छेह। 
हमे पागल ही रहने दो कि हम पागल ही श्रच्चे है । 
स्वामी दयानन्द जी ने तो मनुष्य ही उसे बतलाया है जो एेसे नर 
सहन कर सके -“"्वाहे दारुण दुःख भी प्राप्त हौ, चाहे प्राण भी चले 
जाये, तो भी श्रते मनुष्यपन-रूप धर्मं से कभी प्रथक्‌ न हो । स्वामी जी 
ने श्री भतुहूरि जी का यह्‌ श्लोक लिखकर तितिक्षा धमं की श्रौर भी 
पुष्टिकर दीह: क 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवस्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
श्रै वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
स्थाय्यात्यथः प्रविचलन्ति पदं न॒ धीराः॥. 
रथात्‌ 'नीतिनिपुण पुरुष चाहे निन्दा कर या स्तुति कर, लक्ष्मी 
ग्राये ग्रौर चाहे भले ही चली जाय, श्राज ही मरना हो या युगान्तर 
मे हो, पर धीरं पूरुष न्याय के माग से एक पद नहीं हिलते ।' 
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१५६ तत्वज्ञान 
जिसमें तितिक्षा नहीं, वह्‌ तो पग-पग पर ठोकर खा जायेगा । 


शरीर यदि कच्चा है; भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी सहन नहीं कर सकता, 


तो वह न चाहता हुभ्ना भी एसे लोगों कौ दासता में फंसा रहेगा जो 


उसके शरीरके भ्रारामके लिए हर प्रकार का प्रबन्ध कर सके । पाप्‌- 
पुण्य का.भी वह्‌ ध्यान नहीं रख सकेगा भ्रौर पतित हो जायेगा । इस 


मार्गं पर चलनेवाले के लिए तितिक्षु होना श्रत्यन्त भ्रावइयक है । 
भद्धाक्याहै? 

श्रद्धा कहते हैँ उस प्रटल विश्वासको जो पूरे श्रनुसन्धान के 
पश्चात्‌ किसी सत्य तत्त्व पर किया जाता है । ऋषि दयानन्द ने इसकी 
यह व्यास्या की है “जो वेदादि सत्य-शास्त्र श्रौर इनके बोध से पूरण 
प्राप्त विद्वान्‌, सत्योपदेष्टा महाशयो के वचनो पर विश्वास करना है, 
वह्‌ श्रद्धा कहाती है 1” 

श्रद्धाकी नैया विना इस मागं की नदियां पार तहींकीजा 
सकतीं । वेद भगवान्‌ तथा तदनुकूल सत्‌-शास्त्र श्रौर वेद के विदान्‌ 
गुरुप्रो के वचनो पर पूरी श्रद्धा होना प्रनिवाय है । एक बार जव श्रद्धाः 
करके चल पड़ तो फिर तकं-वितकं का कोई स्थान शेष नहीं रहता । 
श्रद्धाही के वल पर फिर तोभ्रागे बढ़ना होता है । श्रद्धा के नाम पर 
श्रनाचार भी बहुत हुए ईँ । कहा यह जाने लगा कि “श्रद्धः श्रौर भावना 
से सवक प्राप्त हो जाता है ।” इन शाब्दो मे तो निस्सन्देह कोई 
भ्रापत्ति नहीं परन्तु देखना यह चाहिये कि श्रद्धा श्रौर भावनां कहां 
करनी है ? श्रद्धा शब्द का तो भाव हौ यह है- सत्य पर विदवास । 
भावना का भाव यह्‌ है कि जिस वस्तुमेजो गुण है, उसमे उसी गुण 
के भ्रनूसार भावना करना । जड में यदि चेतन की भावना करली 
जायेगी तो वह जड़ प्रलय-काल तक भी चेतन न टो सकेगा । कागमें 
हंस कौ भावना करके सामने दूध रख दिया जाय तो दुधमेंकागकी 
चौच पडने से दूध तथा जल पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हो सकेगा । इस प्रकार & 
श्रसत्य पर सत्य का तिरवास कर लेने से श्रद्धा नहीं होगी । कोरा 
वितण्डावाद भी किसी को श्रद्धा का माधुयं चखने नहीं देगा । श्रद्धा 
करने से पूवं भली प्रकार जांच कर लो कि किसपर क्यों श्रद्धाकीजा 


सै 
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रही है ? तत्प्चात्‌ उस श्रद्धा से हृदय, मन रौर मस्तिष्क भरपुर 
कर लो । भ्रव श्रद्धा हीसे वेडापार होगा। ऋभ्वेदमें तो एक सुक्त 
हय श्रद्धा कौ महिमा का हे । उसका अन्तिम मन्व यह्‌ है: । 
भद्ध, प्रातहंवामहे घां मध्यन्दिनं परि । 
भदधां सुर्यस्य निस््‌चि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥१०।१५१।५॥ 
हुम प्रात.काल श्रद्धा का ग्रावाहन करते हैँ । मध्यदिन श्रौर सूर्यं 
के भरस्त-समयमं भी श्रद्धाका प्रावाहन करते है। हे श्रद्धे! ह्म 
सवका श्रद्धा से युक्त करो ।' 
इस सूक्त क पहले दो मन्त्रये ह: 
श्रद्धयाभ्निः समिघ्यते श्रद्धया हृयते हविः । 
शरद्धां भगस्य सुधेनि वचसा वेदयामसि ॥ १॥ 

श्वद्धासे ञ्रग्नि प्रज्वलितकी जातीरहै। श्द्धासे (हवि) हवन 
किया जाता है । एवय के शिखर (ददव्यं का कारण) पर श्रद्धा को 
प्ररंसा के साथ मानते हं ।' 

त्रियं श्रद्धे ददतः श्रियं श्रद्धे दिदासतः। 
प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म॒ उदितं छृदि॥२॥ 

ध्रदधे | दान देनेवाले का प्रिय कर । श्रद्धे ! देने की इच्छा करने- 
वालों का प्रिय कर। (श्रद्धा के साथ) भोग श्रौर यज्ञ (त्याग) केरनेवाले . 
का प्रिय कर । यह्‌ मेरा कार्यं (उदित) कर, पूरा कर ।' 

वेदकाम्रादेशयहहै किश्रद्धासे किया हृभ्रा हर काम सफल 
होता है । इसी सूक्त का चौथा मन्त्र ्रात्मदशंन के मार्गं पर चलनेवालों 
के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है: 

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपास्ते । 
शरद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ ४॥ 

"दिव्य यजमान श्वद्धा को प्राप्त होते है। प्राणायाम करनेवाले 
(योगी) श्रद्धा से उपासना करते हैँ । हृदय के उच्च भाव से श्रद्धा प्राप्त 
होती है । श्रद्धा से वसु (दिव्य धन) प्राप्त होता है ।' । 

इतनी महिमा वेद ने श्रद्धा की गान कौ है। 
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समाधानक्याहै? 

कोई भी शंका जब तक बनी दै, जब तक सारे संशय निवृत्त नही 
हो जाते, चित्त तब तक चिन्तन मेँ लगा रहता है श्रौर यह विचित्र 
चित्रकार श्रन्दर वैठाही नाना चित्र खींच-खींचकर मन को उन्दी 
चित्रो मे लगाये रखता है । संशय जब मिट जाते हैँ (छिद्यन्ते सर्व- 
संशयाः) तथा कोई शंका शेष नहीं रहती, तब चित्त का समाधान हो 
जाता है; इसकी तडप समाप्त हो जाती है ।मगवान्‌ शंकराचार्य जी 
ने भी ग्रौर महषि दयानन्द ने भी समाधान का प्रयोजन यह्‌ वतलाया 
है--चितेकाग्रता (चित्त की एकाग्रता) । भ्रौर यह चित्त तभी एकाग्र 
होगा जब सारी शंकाश्रो का समाधान हौ .जायेगा भ्रौर सारे संशय ` 
-निवृत्त हो जायेगे । बार-बार संशय उठते रहना श्रौर शकारो ही के 
सागर मे गोते खाते रहना, चित्त को एकाग्र नहीं होने देते । ये संशय 
तथा शंकं नाना प्रकारकी कामनाग्रों हीते सामने श्राती हैं। 
इस प्रसंग मे गीता के तीसरे प्रध्याय के ग्रन्तिम प्राठ इलोकं बड़ तत्त्व 
के है । श्री कृष्ण भगवान्‌ ग्रपने प्रिय भक्त भ्रजुन को बतला रहे थे कि 
कौन लोग इन्द्रियों के पीले नहीं भागते ्रौर कर्मों में भ्रासक्त नहीं 
होते । कर्मवीर भ्र्जुन ने तव प्रहन किया : । 

श्रथ केन प्रयुवतोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
श्रनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥। ३-३६। 

फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाये हुए के सदृश, न चाहता हृश्रा 
भी किससे प्रेरित हुभ्रा पापका प्राचरण करतादहै ?' 

बड़े महत्व का यह्‌ प्ररन है प्रौर ग्राज भी प्रायः यह्‌ प्रदन कितने 
ही साधको के सामने ग्रा जाता है। इसका जो उत्तर कृष्ण भगवान्‌ 
ने दिया है, वह सारे संशय सिटाकर चित्त का समाधान करनेवाला दै । 
सात शलोको मे भगवान्‌ कृष्ण कहते है कि : 

“हे ब्रजुन | रजोगुण से उत्पन्न हुश्रा यह काम ही क्रोध है । यही 
महा-ग्रशन अर्थात्‌ भ्रग्नि के सदुश, भोगों से न तप्त होनेवाला ग्रौर 
बड़ा पापी है । इस विषय में इसको ही तू वैरी जान । 

जसे धृष से श्रम्न श्रौर मल से दण ठक जाता है तथा जैसे जेर 
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से गभं ठकाहृश्राहै, वसे ही इस कामके दारा यह ज्ञान ठका हुभ्रा है । 

इस अग्नि-सदृश, न पूणं होनेवाले कामरूप, ज्ञानियो के नित्य वैरी 
सेज्ञान टका हुभ्राहै। 

इन्दरया, मन श्रौर बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते है श्रौर यह्‌ 
काम इन्हीं दारा ज्ञान-हरण करके जीवात्मा को मोहित करता है । 

इसलिए हे प्र्जुन । तु पहले इन्द्रियों को वश से करके ज्ञान श्रौर 
विज्ञान के नाश करनेवाले इस काम पापीको निर्चयपूर्व॑क मार । 

यदितु समसे करि इन्द्रियों को रोककर कामरूप वैरी को मारने 
की मेरी शक्ति नहींतो तेरी यह्‌ भूल हे, क्योकि. इस शरीरसे तो 
इन्द्रियों को परे (श्रेष्ठ, बलवान्‌, सूक्ष्म) कहते हैँ श्रौर इन्द्रियों से परे 
मन है तथा मनसे परे बुदधिश्रौरजौो बुद्धि से भी ्रत्यन्त परे है, वह्‌ 
भ्रात्माहे।' 

इस प्रकार बुद्धि से परे प्र्थात्‌ सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान्‌ 
श्रौर श्रेष्ठ श्रपने भ्रात्मा को जानकर श्रौर बुद्धि केद्वारा मन को वश 
मे करके हे महावाहो ! श्रपनी शक्ति को सममकर इस दुजेय कामरूप 
शन्न को मार ।'' 

सारी प्रक्रिया शत्रु काम" कोमारनेकी कृष्ण भगवान्‌ ने इन 


सात श्लोकों मे समभादी है ग्रौरसाथदही यह्‌ भी श्रादेश् दे दिया ल 


कि तुमतोभ्रात्मा हो जो ्रत्यन्त सुक्ष्म तथा वलवान्‌ है, फिर तुम्हें 
वलात्‌ किसी कुकर्म मेँ कौन लगा सक्ता है ? हां, कामः ही-ये 
नाना कामना ही-- मनुष्य को कुमा पर लगा देती हं । इन काम- 
नाभ्रोंका नाश कर दो। कामनारहित हो जाश्रो तो चित्त एकाग्र ही 
है । समाधान हुश्रा ही पड़ा है । 

राम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा श्रौर समाधान, ये खजाने 
(कोष्‌) जव साधक के पास एकत्र हो जाते हँ तो वह षट्सम्पत्ति का 
स्वामी बनकर भगवान्‌ कै दरवार भें जाने का श्रधिकारी बन 
जाताहै। 
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(5 

तत्वज्ञान तथा मोक्ष के साधन-चतुष्टय का वणेन करते हृए 
विवेक वैराग्य प्रौर षटूसम्पत्ति-का वणेन किया गयाहै। श्रव 
चौथे साधन मुमुक्षुत्व" को ग्रोर ध्यान दीजिये। श्री शंकराचा्थजी 
से जव पृछा गया कि “मुमुक्षुत्वं किम्‌ ? ” तो उन्होने कहा- “मोक्षो 
मे भूयादितीच्छा"'प्र्थात्‌ “मेरा मोक्षहो, एेसी इच्छा का होना 
मुमुक्षुत्व है 1“ स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ने इसकी व्याख्या यह्‌ 
कोटहै-- 


जसे क्षुधा-तृषातुर को सिवाय अ्ननन-जल के दूसरा कृ भी रच्छ ' 


नहीं लगता, वैसे विना मुक्ति के साधन ग्रौर मुक्तिसेभ्रन्य दूसरेमें 
प्रीति न होना मुमूक्षुत्व है ।'' 
उत्कट इच्छा होना किं सवं प्रकारके दुःखोंसे साधक को छुट 

काराहो जाय ग्रौर परमानन्द प्राप्त हो- साधक जव इस श्रवस्थामें 
पह॑चता है तो फिर उसे परमां के विना प्रौर कोई बात भ्रियही 
नहीं लगती । ऋषि दयानन्द जी की यह उपमा बड़ी उपयुक्त है कि 
जैसे भूखे को रोटी ग्रौर प्यासे को पानीके सिवागश्रौर कुछ नहीं 
सुभता, इसी प्रकार मुमुक्षु को मुक्ति के प्रसंग के प्रतिरिक्त प्रौर कुछ 
भी नहीं भाता । जसे प्रियतमके प्रेम में प्रेमी सिवाय प्रियतम के बाकी 
सबकुछ भूल जाता टै, इसी प्रकार मूमृक्षु को प्रवस्था हो जाती है। 
वह्‌ तव प्रियतम के वियोग में तड़पनेवाले विरही की तरह कबीर कै 
राब्दों में कहता है : ~ 

मर प्यासो हौं पौव को, रटत सदा पिव-पीव । 

पिया मिले तो जीवहों, सहजे त्यागो जीव ॥ 

चातक जेस ्रवस्था 


पृथिवी पर जल की क्या कमी है ? कितनी नदियां बहती चली ' 


जा रही हैँ हमारे देश कौ गङ्गा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ग्रौर दुसरे नदी- 
नद, फिर इतने समुद्र ! परन्तु चातक इनके होते हृए भी स्वाति की 
बद के लिए श्राकाश की श्रोर दुष्टि लगाए उड़ता ही रहता ह । वह्‌ 
प्यासा मर जायेगा पर इन नदियों का जल ग्रहण नहीं करेगा : 
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तत्त्वज्ञान १६१ 


ग्ध यमुना सरस्वती, दँ जगमे भरपुर) 
तुलसी चातक के मते, स्वाति बिना सबधूर।॥ 
साधक को एेसी भ्रवस्था में केवल श्रात्म-दशेन को चाहु के प्रेम 
मे उन्मत्त हौ उठने पर ही मुमुक्षु का पद मिल सक्ता है । मूमृक्षु फिर 
संसार में रहता हुश्रा भी उसके जाल में नहीं फसता क्योकि उसकी 
वृत्ति हर समय दुःखोंसे छूटने श्रौर परमप्रिय परमात्मा सेएकहो 
जाने कौ वनी रहती टै । फलतः वह विषयों को विष के समान दुर्‌ 
से त्याग देता हे ग्रौर सन्तोष, दथा, क्षमा, सरलता, शम, दम का 
भ्रमृत नित्यप्रति सेवन्‌ करता रहता है, जिससे वह मज्जा, श्रस्थि, 
मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा -इन सात धातुभ्रों से वने स्थूल शरीर 
ही को म्रपना उपास्य देव नहीं समभता, श्रपितु इसे श्रपने प्रियतम 
तक पटुचने का साधन-मात्र समकर इसकी रक्षा करता हृभ्रा श्रात्म- 
तत्त्व को पाने के लिए हर समय यतनशील रहता है । वह समभ जाता 
है कि यह्‌ मनुष्यत्व प्रमु की कृपा ही से मिलता है । इसे पाकर प्रभ- 
कृपा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये, अपितु इसे प्रभु-मिलन का 
एकमात्र साधन जानकर प्रियतम ही कौ खोज मे लगे रहना चाहिये । 
ये चार साधन तत्त्वज्ञान के ऋषियों ने वर्णन क्यिदहैँ। ऋषि 
दयानन्द ने इनको मोक्ष के विशेष साधन लिखा है मरौर सत्या्थप्रकाश 
के नवम समुट्लास में इनक्तौ सुन्दर व्याख्या भी की है । 'विवेक-च्‌डा- 
णि"मेभी इन्हीं के द्वारा साधक मोक्ष काश्रधिकारी बनतां है । वँ 
` ७१्र।र७२दो श्लोको मे सारा सार खींच दिया है 
मोक्षस्य हतुः श्रमो तियद्यते वेराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु । 
ततेःश्सश्चापि दमस्तितिक्षा न्यासःप्रसक्ताखिलकर्मणां भृश्चम्‌ ॥ 
ततः भुतिस्तन्मननं सतत्वध्यानं चिरनित्यनिरन्तरं सुने । 
ततीोऽवकल्पपरमेत्य विद्वानिहैव निर्बाणसुखं समच्छति ॥ 
मोक्षका प्रथम हेतु ्रनित्य वस्तुश्रों में श्रत्यन्त वैराग्य होना 
कहा हं । तदनन्तर शम, दम, तितिक्षा प्रर सम्पूणं श्रासक्तियुक्त कर्मो 
का सवथा त्याग है । तदुपरान्त मुनि को श्रवण, मनन, चिरकाल तक 
नित्य निरन्तर श्रात्म-ततत्व का ध्यान रखना चाहिये, तब दह्‌ विद्वान्‌ 
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1 ॥ 


५ ~ 


परम निविकल्प श्रवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण-युख पाता है | 
साधक की तेयारी 

तत्त्वज्ञान के भ्रधिकारी वनने के लिए जिन चार विज्ञेष साधनों 
क्रा वणेन किया गया है, इससे यह प्रकट हो गया कि कितनी बड़ी 
तेयारी तत्वज्ञान प्राप्त करते के लिए करनी होती है ओर वह्‌ वस्तु 
कितने बड़ महत्व की होगी, जिसको पाने के लिए इतना त्याग, इतना 
तप श्रौर इतना वैराग्य धारण करना पडता है । | 

इन चार साधनों के ग्रतिरिक्त साधक ने श्रवण, मनन प्रौर निदि- ष 
ध्यासन कौ वाटिका मेंसे गुजरकर साक्षात्कार के चौक तक पचना 
होता है । महि दयानन्द के शब्दों मे साधक को “सदा तमोगुण 
प्रथ्‌ क्रोध, मलीनता, ग्रालस्य, प्रमादि श्रादि, रजोगण प्र्थात्‌ ईर्ष्या, 
देष, काम, श्रमिमान, विक्षेप श्रादि दोषों से ्रलग हौके सत्त्व रथ ति्‌ 
शान्त प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार प्रादि गुणों को धारण करनां 
चाहिये ।” “सुखी जनों मे मित्रता, दुःखी जनो पर दया, पुण्यात्माश्रों 
से हषित होना, दुष्ट ्रात्माग्नो मे न प्रीति रौर न वैर करना चाहिये ।“ 
“नित्यप्रति न्यून-से-न्युन दो घण्टापरयन्त मुमृक्ष्‌ ध्यान करे, जिससे 
भीतर के मन श्रादि पदाथ साक्षात्‌ हों 

इसी सम्बन्ध में तत्त्वज्ञान का श्रधिक्रारी बनने के लिए महर्षि 
दयानन्द ने कम्वेदादिभाष्य-भूमिका के उपासना-विषय मँ प्रे प्रनुभव 
श्रौर बड़ महत्त्वपूर्ण ्रादेश दिये है । यजुवेदः के षे ्रध्यायका 
पहला मन्त देकर लिखा है : 

युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः । 

श्रमेज्योतिनिचाय्य पृथिव्या श्रध्याभरत । 1 १।। धजु० ॥ 

“योग को करनेवाले मनुध्य . (तत्वाय) तत्त्वज्ञान भ्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
के पहले जव श्रपने मन को परमेदवर में युक्त करते है तब परमेदवर 
उनको बुद्धि को श्रपनी कृपा से अरपने मे युवत कर लेता है। फिरवै 
परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके यथावत्‌ धारण करते दै। 
पृथिवी क बीभ मे योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है ।' मरौर यजुर्वेद" के 
इसी श्रध्य्य के तीसरे मन्त्र की व्याख्या मे महषि ने लिखा है कि : 
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| 
| 
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॥ 


तत्त्वज्ञान १६३ 


“वही ग्रन्तर्यामी परमात्मा श्रपनी कृपा से उनको (साधको को) 
= करके उनके श्रात्माभ्रों मे प्रका (वृहज्ज्योति) को प्रकट करता 
॥ 2 
इन दोनों मन्तो तथा महपि की व्याख्या से यह सिद्ध होता है कि 
तत्वज्ञान के ्रधिकारी के (हृदय) श्रात्मा मं ब्रृहज्ज्योति, प्रकट हो, 
जाती परन्तु यह्‌ तभी होता है, परमात्मा जव श्राप कृपालु होते 
। अ्रधिकारी बनने के लिए जहाँ ग्रौर साधनों को साधक सम्पन्न 
करता, वहां उसे प्रभू-करपा की भी प्रतीक्षा करनी होती है। इन 
साधनो को प्रयोगमें लानेवालों को पूर्णं विङ्वास दिलाने. के लिए 
ऋर्वेदादिमाष्य-भूमिका' में यजुर्वेद के इसी स्रध्याय का पाँचवाँ मन्त्र 
भी दिया दहै, जिसमे भगवान्‌ कौभश्रोरसे प्रतिज्ञा प्रौर साधक के 
लिए पूरा श्रादवासन है 
युजं वां ङह्य पुव्यं नमोभिवि इलोक ऽ एतु पथ्येव सूरेः । 
शृण्वन्तु विरदेऽग्रसूृतस्य पुत्राऽन्रा ये घासानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
यजु० ११।५॥ 
(उपासना का उपदेश देनेवाले ग्रौर ग्रहण करनेवाले, दोनो के 
प्रति परमेदवर प्रतिज्ञा करता ह कि जव तुम सनातन ब्रह्म की सत्य 
प्रेमभावसे श्रपने ग्रात्मा को स्थिर करके नमस्कारादि रीतिसे 
सूना करोगे, मै तव तुमको श्राश्लौवदि देऊंगा कि सत्य-कीति तुम दोनों 
को प्राप्त हो। किसके समान? जसे परम विद्धान्‌ को धर्म-मागं 
यथावत्‌ प्राप्त होता है, इसी प्रकार तुमको सत्य-सेवा से सत्य-कीति 
प्राप्त हो । किर भी मेँ सवको उपदेश करता हं कि - है मोक्ष-मागं के 
पालन करनेवाले मनुष्यो । तुम सव लोग सुनो करि जो दिव्य लोकों 
म्र्थात्‌ मोक्ष-सखों को पूवं प्राप्त हो चुके ह, उसी उपासना-योग से 
तुम लोग भी उन सुखो को प्राप्त होग्रो । इसमे सन्देह न करो, इस- 
लिये सैं तुमको उपासना-योग में युक्त करता ६ । 
स्वयं भगवान्‌ की ग्रोर से इतना वडा प्रारवासन पाकर तो साधक 
उचछल पड़गा श्रौर वह ग्रात्म-दर्शन तथा तत्त्वज्ञान के मार्गं पर तीव्रता 
से प्रग्रसर होगा । परन्तु एक वार फिर ध्यानपुवेक वेद भगवान्‌ का 
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५ तत्त्वज्ञान 


यह ्रादेश सुन लो कि : 
शरष्टाविानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजन्तु से ॥ 
भ्रथवे० १९।८।२५॥ 

श्रटूटाईस कौ सेना जौ मेरे साथ है, है शिव ! वह्‌ भी उपासना- 
योग में प्रवृत्त होकर उसी मे लगी रहे ।' यह २८ की सेना कौन-सी 
है जिसका संकेत वेद भगवान्‌ ने किया है ? यह सेना =: 

दश इन्द्रियां, दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अ्रहुंकार, विद्या, स्वभाव, 
शरीर ग्रौर बल, ये श्रट्‌ठाईस-के-्रटूाईस जव तक साथ नहीं देते 
ग्रौर सब-के-सब उपासना-मागं पर श्रग्रसर नहीं होते, तब तक सफ- 
लता कहां ? स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म-से-सृक्ष्म इन्द्रिय तथा भावना 
तक ये सारेके-सारे श्रात्मा के सच्चे मित्रश्रौर सङ्क वनकर प्रभुसे 
युक्त होने के लिए जव कटिवेद्ध हो जाते है, फिर तो प्रभुकीक़पा 
स्वयमेव ज्योति के रूप में प्रकट हो जाती है रौर साधकं को तत्त्वज्ञान 
का प्रधिकारी घोषित कर देती है। 


८ 
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(५.२ © 
बाल्य-काल की कथा 


"वाल्य-काल की श्रपने पुरोहित जीसे एक कथा सुनी थी । कितना 
ही समय वीत गया--छृप्पन वषं से ग्रधिक । मेरी श्रायु तब १२ वर्ष 
की धी । व्यास-पूजा का दिन था। भगवान्‌ वेदव्यास कै जीवन की 
कितनी ही सुन्दर बातें पण्डित जी ने सुना डालीं । उनमें से एक घटना 
ने मेरे हृदय पर छाप-सी लगां दी । यह्‌ थी सरस्वती नदी के तट की 
घटना । ्रकेले ही वैठे थे श्री वेदव्यास जी । भ्राज उनका चित्तं कुछ 
खिन्न-सा था, मुख पर उदासी थी । ्रपने-श्राप ही बोल उटठे--“बाल्य- 
कालसे मै सदाचारी रहा । वेद, गुरु, रग्नि की सेवा निष्कपट भावना 
तथा शुद्ध श्रन्तःकरणसे की, सदा उनकी भ्राज्ञापालन को कत्तव्य 
सममा । वेद-प्रादेश स्वंसाधारण के पास भी पहुंच जायं--इस उदेश्य 
से ग्रन्थ भी लिखे ; परन्तु यह क्या बात है कि जीवात्मा फिरभी 
प्रसन्न नहीं ? एेसा प्रतीत होता है किमे श्रभी किसी वरुटिके कारण 
करलाथं नहीं ह्राः“) यह्‌ कह ही रहै थे किं इतने मेँ देवषि नारद 
सामने से ्राते दिखाई दिये । | 

श्री नारद मुनि जी के राते ही श्री वेदव्यास जी उनसे कहने लगे-- 
“नारदजी | प्राप सारे देशों में शान्ति ओर परानन्द का प्रसार करते 
है, कृपया मुभे भी बतलादइये कि इतनी विद्या प्राप्त करने कै पञ्चात्‌ 
भी मेरे से क्या न्यूनता है कि मुभे अपेक्षित गान्ति प्राप्त नहीं हुई ए” 

उत्तरमें नारदजी ने कहा--“विप्रषि | श्रापनेश्रपनी श्रोरसे 
तो कोई बात उठा नहीं रखी, परन्तु श्रभी एक न्यूनता रह गई, उसी .. 
के कारण श्रभी पूरी प्रभु-कृपा नहीं हुई ; श्रौर जव तक प्रभु-कृपा नहीं 
तव तक शान्ति कहां ? श्रौर प्रभु-कृपा होती है ईश के साथ सच्ची 
रति (प्रेम) होने से। इसी को भगवान्‌ के प्रति ्रनन्य भक्ति कहते है 1“ 

इस कथा को सुनने के पञ्चात्‌ बाल्य-काल से युवा श्रवस्था श्राई। 
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१६६ । क 
तरुणाई के पीछे प्रधेड रायु प्राई, फिर राई वृदध-म्वस्था । परन्तु यह्‌ 
कथा हृदय में कुछ एेसी समाई कि किसी श्रवस्थासें विस्मृत न हौ 
सकी] 
श्रनन्य भक्ति व्याह? 

यह्‌ भ्रनन्य भक्ति क्या ह जिसके विना शान्ति मिलती ही नहीं ? 
महि पतञ्जलि ने योगदर्शन' में इसी का नाम "ईरवरप्रणिधानः 
रखा है । गीताने इसी को शरणागति" कहा टै श्रौर इसी द्वारा 


समाधि तक पहुंचने का विधान किया है । साथ ही यह प्रादेश किया 


है कि ईङ्वर-प्रणिधानसे सारे विषघ्नोंकानाश होकर परमात्माका 
साक्षात्कार हौ जाता है। महषि स्वामी दथानन्दने इसी का नाम 
उपासना, रखा है ग्रौर बतलाया है कि “उपासना का फल ईश्वर के 


 श्रनूग्रहहीसे प्राप्त होता है ।'' वह फल कैसा है जो पर्िप॑कव, रुद्ध 
“परम-ग्रानन्द से भरा हुश्रा ग्रौर मोक्ष-सुख का प्राप्त करातेवाला है? 


यह उपासना योग-वृत्ति सव क्लेशो का नाश करनेवाली श्रौर सव 
शान्ति श्रादि गुणोंसे पूणं है। महि ने मुक्ति का “उत्तम साधनः 
उपासना ही को वतलाया है प्रौर समाधि-ग्रवस्था प्राप्त करने के लिए 
ईर्वरः-प्रणिधान भी साधन बतलाया है भ्रौर इसका प्रथं किया है-- 
“ईर्वर में विशेष भवितः ह 
महपि दयानन्द यही श्रादेश देते रहते थे कि ईदवर-कृपा प्राप्त 
करो । ऋगवेदादिभाष्य-मूमिका' के ईश्वर-प्रार्थना विषय मेँ महाराज 
लिखते है “जो जगदीश्वर श्रपनी कपा सेही श्रपने भ्रात्मा का 
विज्ञान देनेवाला है, ` जिसका श्राश्रय करना ही मोक्ष-घुख काकारणहै 
भ्रौर जिसकी अकृपा (कृपा न होना) ही जन्म-मरण-रूपः दुःखो को देने- 
वाली है, "उस परमेखवरदेव की प्राप्ति के लिए सत्य, प्रेम, भविततरूप 
सामग्रीसे हम लोग नित्य भजन करे, जिससे हम लोगों को किसी 
प्रकार कादुःख कभी नहो ।' 
कठोपनिषद्‌" मे यमने भीतो यही कहा था : 
\ यमेवेष वृणृते तेन लभ्यस्तस्यैष श्रात्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ । 
~ कठो० २।२३॥ 


॥ 
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तत्वज्ञान ~ १६७ 


ध्यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है वही इसे प्राप्त कर्‌. 
पातादहै। उसी के लिये वह श्रपने यथाथ स्वरूपको प्रकाशित कर 
देता द 1 { 

यह भक्ति किस प्रकारसे को जाती है ? इसके सप्बन्ध में महषि 
दयनन्द लिखते हैँ: 

“श्रव उसकी भवित किस प्रकारसे करनी चाहिए? सोग्रागे ` 
लिखते हैँ -जो ईश्वर कां ग्रोकार नाम है सो पितपुत्रके सम्बन्धके 
समानदहै। इसी नाम काजपम्र्थात्‌ स्मरण श्रौर उसी का प्रथं-विचार 
सदा करना चाहिये कि जिससे उपासक का मन, एकाग्रता, प्रसन्नता 
श्रोर ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो, जिसमे उसके हृदय में 
परमात्मा का प्रकाश श्रौर परमेश्वर की प्रेम-भक्ति सदा बढ़ती 
जाय 1“ 

जब भक्ति से परमात्मा का प्रकाश श्रौर परमेश्वर का प्रेम बढता 
है, तव मक्त प्रसन्नता कै हिलोरे लेने लगता है । भक्ति प्रभु-प्रेम की 
वह्‌ उच्चतम ग्रवस्था है जहां पर्हंचकर भक्त श्रपने-म्रांप को भी खोया 
हुश्रा पाता है श्रौर मग्न होकर धीमे-धीमे कहता है : 

“श्रव हम गूम हृए-- गुम हृए प्रेम-नगर के शहर 1” तब भगवान्‌ 
के नाम-स्मरण, प्रभु-गाथा, प्रभु-कीतेन भ्रौ प्रभू-वार्ता के श्रतिरिक्त 
साधक को श्रौर कुछ भी श्रच्छा नहीं लगता । वह परमात्मा ही को 
ग्रपना एकमात्र श्राश्रय, परमगति श्रौर सवेस्व समभने लगता है ; 
संसार के सारे सम्बन्धो से बठकर परमात्मा ही से श्रपना एकमात्र 
गढ़ सम्बन्ध श्रनुभव करता द ; भ्रब वह लज्जा, भय, मान, बडाई, 
श्रासकविति से ऊपर उठ जाता है ; ममता से रहित हो जाता है, श्रनन्य- 
भाव से, पुरी श्वद्धा से, म्रत्यन्त प्रेम से, परमात्मा ही का प्राज्ञा-पालन, 
प्रमु ही का गरण-वर्णन ग्रौर उसी का जप करना उसे प्रिय लगता है ; 
वह किसी से वैर नहीं रखता । सवदा सबसे प्रीति करता है, सत्य- 
. भाषण करता है, जितेन्िय हो जाता है रौर निरभिमानी हो जाता 





१. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका, उपासना-विषय । 
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१६८ | 
है! कारण- वह ऋषि दयानन्द के शब्दो मेँ श्रौर कठोपनिषद्‌" के 
ग्रादेश से जानता है कि-- # 
“यह उपासना-प्रयोग दृष्ट मनुष्यो को सिद्ध नहीं होता क्योंकि 
जव तक मनुष्य दष्ट कामौ से ्रलग होकर श्रपने मन को शान्त ग्रौर 
मरात्मा को पुरुषार्थ नहीं करता, भीतर के व्यवहारो को शुद्ध नहीं 
करता, तव्‌ तक कितना ही पढ़े वा सुने उसको परमेश्वर की प्राप्ति 
कभी नहीं हो सकती । जो मनुष्य धर्माचरण से परमेदवर श्रौर उसकी 
ग्राज्ञा में भ्रत्यन्त प्रेम करके ग्ररण्य प्रथत्‌ शुद्ध हूदयरूपी वन में 
स्थिरता के साथ निवास करते, वे परमेश्वर क समीप वास करते 


रै 12१ 
प्रेभ-तत्त्व का उदय 

भवत के हृदय में ईर्ष्या, टेप ग्रौर इसी प्रकार करे अन्य क्षुद्र भाव 
रहने नहीं पाते । साधक के हृदय मे तव एक ही तत्त्व होता है ग्रौर 
उसीकानामहैश्रेम'। भक्ति का स्वरूप क्या है? प्रेम ही तो उसका 
स्वरूप है । 

सा त्वस्मे परमप्रेमर्पा ।” नारद, भव्तिसृत्र ॥ 

स्वामी विवेकानन्द जी ने भी यही कहा है कि “भक्त का वैराग्य 
प्रेमसेही पैदा होताहै। भक्त के हृदय मेँ कभी किसी के प्रति कोध 
या घृणा नही घ्राती। प्रेम का बल भव्तको परमात्मा की श्रोर 
सीचता लिये जाता है। यही महान्‌ ्राकषंण भवत की समस्त 
श्रासव्तियों का नाश कर देता है । यह प्रबल श्रनन्त प्रेम भक्त के 
हदय ये प्रवेश करके भ्नन्य सभी भ्रासक्तियो को वहां से निकाल देता 
` है। भक्त जव स्वयं भगवान्‌ के प्रेम-रूपी सनुद्र-जल से श्रपने हृदय 
को भरा देखता है, तवः दुसरी ्रासक्तियां टिक भी कंसे सकती लं ८ 


सारांश यह है कि भक्त का वैराग्य घर्थात्‌ भगवान्‌ कै सिवा श्रन्थ 


समस्त विषयों मेँ अरनासवित भगवान्‌ कै प्रति प्रेम से ही उत्पन्न 
होती ह ] 22 





१. ऋम्वेदादिमाष्य-मूमिका, उपासना-विषय । 
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तत्त्वज्ञान ५ ९ १६९ 


कवीर जी ने इस प्रेम-रूपी भक्ति का कितना सुन्दर वणेन 

क्ियाहैः | 
कविरा काजल-रेखई, श्रब तो दह न जाय । 
नेननि प्रीतम रि रहा, जा कहाँ समाय ॥ 

श्रं मे काजल भी श्रव लगाना कठिनहै। क्यों? वहींतो 
प्यारा प्रीतम रमादहृभ्रा दहै । रव सुरमे के लिए भी स्थान नहीं रहा ।' 

रहीमनेभी ठीक कहा: 

प्रीतम छवि वैननि दसी, पर-छवि कहां समाय । 
भरी सराय 'रहीस' लखि, श्राप पथिक फिर जाय ॥ 

जव प्रेमी भक्त ते परमात्मा को वर लिया, ्रपने-श्रापको उसी 
प्रियतम के समपेण कर दिया तो श्रव प्रभू के श्रतिरिित भक्त के हृदय. 
मे किसीका विचारभी तहींश्रा सकेगा । स्वप्न में भी म्रन्यका 
विचार नहीं घुस सकेगा । इसी का नाम भक्ति है, ईङ्वरःप्रणिधान ` 
है, उपासना है ग्रौर दारणागति है । 

परसग्रेस भित 

भगवान्‌ नारद ने लिखा है - ““ईवर के साथ परम-प्रेम को भक्ति 
कहते हैँ ।*' एेसी ईइवर-मक्ति ग्रमृतस्वरूपा है ; मधु से मीठी, भ्रमत 
जैसी मधुर है । 'शाण्डित्य-मूत्र" मे कहा है कि ^“सा-परमानुरक्ि रीश्वरे"“, 
म्र्थात्‌ ईख्वर से पूरी श्रासवित का नाम भव्ति है । नारद-पाञ्चरात्र' 
मे लिखादैः 

“श्रनन्यममता तिष्णो समता प्रेमल्तङ्कता"' 

"रवर में श्रनन्य प्रेमयुष्रत श्रनन्य ममत्व का अनुभव भव्ति हे ।' 
रौर यह्‌ ्रनन्यता' क्या है ? उसका उत्तर नारद जी यह्‌ देते है 
“्रन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता” भ्रर्थात्‌ (दुसरे का (्रन्य का) श्राश्चय 
छोड देना ग्रनन्यता कहलाती है ।* 

वेद भगवान ने भीतो यट प्रादेश करिया है: 
` “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 

(उसको जानने का श्रन्थ कोई मागं नहीं है ।' मीरा मस्त होकर 
यही तो गाया करती थी : ५ 
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१७० | ~| 
“मेरे तो गिरधर गोपाल दुसरानकोयरे। 
सारे श्राश्चय त्यागकर, संसार कौ श्रासक्तियां तोडकर जव एकः 
भगवान्‌ कौ शरण पकड ली जाती ठे, भक्त ग्रौर साधक का हदय 
तब प्रेम-सागर से उमड़ पडता है ; प्रेम-ही-प्रेम में मग्न होकर वहः | 
प्रपने परमप्रिय को पुकारने लगता ह ६ च 
बनी दीन गरीब श्रनाथ महा, | 
यह्‌ दासी परी शरणागत तेरे । 
सब स्वारथ मित्रसे विद्व भरा, 
भ्रब तेरे क्िवाय नहीं कोऊ मेरे ॥ 
किये दोष श्रनेक श्रजानपने, 
करि माफ कराह रावरे चेरे। 
तकसीरो को यादकरो मतहा, 
भ्रव राखो दथानिधिचरणसेमेरे॥ | 
नन्हाशिशुरो रहादै, दूध कौ भुल लगी है, वहुमां ही से मिल । 
सकता है । तब वह शिशु मां-माँ' ही की रट लगा देता है। गायकाः | 
वचा गायसे कहीं लय हो गया। लगा पुकारने--मां-माँ-मां । 
भ्रौर जब तक मां नहीं मिली वह मा्मा-मां ही काः जप करता रहा । 
पपीहा "पीपी" करता रहता दै । प्रमी प्रियतमके ध्याने उसीकौः | 
पृकारता रहता हे । जव तकर दशन. नहीं होते, मिलाप नहीं होता। 
भक्त उसे पुकरारता ही रहता है-ग्रोरम्‌, श्रो ३म्‌, श्रोरम्‌, ग्रोऽम्‌। 
दशन जब नहीं होते तव रुदन प्रारम्भ हो जातादहै। नेत्र जलपूर्णं होः 
गये, प्यारे को पुकारते । उसके गीत गाते कण्ठ रुकने लगा, रोमाञ्चः 
होने लगा । ्रश्रुयुक्त नेत्रो से वहं श्रनन्य भक्त प्यारे से कहता 5 
सब जग भुल्लनहार । . 
तेरे दशंन की श्राशा मनम लिये तुभे पुकारता हुं । यह ठीकहैकि 
मुभसे तेरे नियम प्रतिदिन ट्टते है, नं नहता हृश्रा भी भूल करदहीः 
वेठता ह, इच्छा यही होती है क्रि इस जीवनयात्रा में पांव न फिसते, 


परन्तु फिसल ही जते ह, प्यारे ! क्या मेरे ही फिसलते हं ? समीके 
फिसलते है, (प्राणेइवर ! ~ 
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सब जग भुल्लनहार है । 
इक ्रभुल्ल कतरि है |) 
 कौ्ईभीभूलनहोगीतोफिरतेराहीरूपनहो जायेगे ? फिर 
तुभे काहे को पुकारेगे ? हमारी भूल-चूक क्षमा करो, हमसे रूठो नहीं । 
जे अं भूल दिगाडिया सेला करीं न चित्त । 
साहेब पौरा लीडियि नफर बिगाडे नित्त ॥ 
तेरा ग्रनूग्रहु-लाभ करने कै लिए हे भगवन्‌ ! तुभे पुकार रहा हँ। 
यदि प्रपराधी हतो भी, यदि पात्रयाग्रधिकारी हतो भी। तेरी दया 
के विनातो कुछ बनने का नहीं । तेरी पविव्रवाणी वेदमेंतूनेहीतो 
यह घोषणा कर रखी है कि: 
इन्द्रश्च मृठयाति नो न नः पडचदघं नश्चत्‌ । 
भद्रं भवाति नः पुरः । ऋ० २।४१। ११॥ 
जव वह शक्तिशाली भगवान्‌ हमारे ऊपर दयालु होता है तो पाप 
हमारे पीले नहीं पहुंचता । पाप हमारा पीछा नहीं करता प्रौर नेकी 
हमारे भ्रागे होती दै।' | 
फिर यह दयालुता कव के लिए रखी हई है ? भ्रव ्राग्रो | दया 
करके दशन देदो | क्या मिलोगे नहीं ? कव तक मागं देखना होगा ? 
तेराग्रौरमेराएकहो जाने का समप कव भ्रायेगा ? कव (मुण्डकोप- 
निषद्‌" की वाणी मेँ मँ यह्‌ कहं सकुंगा--“परम साम्यमुपैति" । ग्रोह ! 
वह॒ दिन देखने के लिए जीवित हूं, श्रन्यथा जीने को श्रव जी नहीं 
चाहता । तेरे दशन ग्रौर मिलाप के बिना खाना, पीना, सोना, जागना, 
सव व्यथं प्रतीत होते हैँ परन्तु यहु सब इसलिए करता हं ताकि इस 
शरीर को जीवित रखकर तेरे दशन स्थूल शरीर सेन सही, सूक्ष्म 
शरीरसे तो पा सकगा। तेरे मिलने कौ श्राशा ही भ्रव तक लिये 
फिरती है परन्तु तेरी कृपा के विना यह दशन कहां ? सुना है तर दयामय 
है, स्नेहमय है, प्रेममय दहै, म्तवत्सल प्रमु है, करुणामय स्वामी है, 
प्रीतिमय सखा है । ग्रौर प्यारपुणं कान्त है तेरे ये सारे गुण तब मेरे 
काम किस दिन श्रायेगे ? 


४ 
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मेरे लिए फब ? 
तु तड़पते हृए चातक के लिए स्वाति-वूद लाता है, सूखती खेती कै 
लिए वृष्टि लाता दहै, सारे प्राणियों कौ क्षुधामिटानेके लिए हर 
का श्ननन उपजाता है । तेरी ये सारी शक्तियाँ मेरे काम कव ग्रायेगी ? । 
सुनाहैतुही था जिसने सुषुप्त प्रकृति मे श्रपनी नन्ही-सी सामथ्यं से | 
वह गति.उत्पन्न की कि यह्‌ सारी सृष्टि मूतिमान्‌ होकर सामने श्रा | 
खड़ी हई । इतने बड़ विशाल संसार के धारण करने मे, प्यारे जवं 
तुमे कुछ भी श्रम नहीं हरा तो हे सव राक्तियों के स्वामी ! मै तैरा 
भक्त तो एक परमाणुरूप भी नही, मुके सन्तोष देने में तुभे क्या श्म 
होगा ? 9. । 
क्यामेरा रुदन सहन क्र लोगे ? 
` यही विचार करते-करते मेरे नेत्र जल बरसाने लगते हँ कि-यदि 
श्रोरप्रकारसे नहो तो रुदन देखकर तो तुम्हारा हदय श्रवश्य द्रवित 
हो उखेगा : 2. 
कवौरा हँसना दूर कर, रोने से कर चीत । 
बिन रोये क्यों पाये, प्रेप पिथारा मीतः। 
हंस-हृस कंत न पाद्या, लिन पाया तिन रोय । 
हंसे लेले पिव मिले, कौन दुहाभिन होय ॥ 
भागवतमें भीतो यही कठा है : 
कथं `विना रोमह्ष॒द्रवता चेत्ता विना । 
विनाऽऽनन्दार कलया गुद्धयेद्‌मक्त्था विनाऽऽ्ञयः ॥ 
| भागण० १४। २२॥ 
“रोमाञ्च के विना, भगवत्‌-चिन्तन से पिघल इए चित्त के विना 
श्रीर भ्रानन्द से उत्पन्न भरभू-विन्दुके विना, कँसे भक्ति प्रतीत होती 
है श्नौर भव्ति के विना भ्रन्तःकरण रसे शुद्ध हो सकता है ? ` | 
शिशु का रुदन माता सहन नहीं कर सकती ; फिर जव हट्कोरे 
ले रहा हो तवतो माता सौ काम छोडकर उसे गोद मे उठा लेती 
है। मां! रोते-रोते मेरी भी हिचकी वध रही है । रोता ही रगा, 
रोता ही रंगा, जव तक च भ्रमत नहीं पिलायेगी, रोता ररहुगा । 
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माँ ! मुभे मुक्ति न दे, वार-वार जन्म ही देती रह्‌, परन्तु साथ ही 
श्रपना भ्रनुग्रह प्रौर कृपा-दृष्टि भी । तभी तो तेरे दशन हो सकेगे ! ° 
एसे ही घण्टों व्यतीत हो जाते हं । रोते-रोते हृदय कौ मल धूल 
जाती है। एक अ्रद्भुत निर्मलता, पविवता, निरभिमानता, दीनता, 
सहनशीलता ग्रौर दयालुता का प्रवाह हृदय मे वहने लगता है । भक्त 
को एसा प्रतीत होने लगता है कि वह सच्ची माता, वह प्रियतम, वह्‌ 
प्यारा, वहं सबसे सन्दर ग्रा पहुचा है । प्राकर वैठ गया है हृदय- 
मन्दिर में । कितनी सुन्दर शोभा ह उसकी ! सारे तत्त्वों से निखरा 
हरा, ग्रन्तिम तत्तव भ्राकाश से भी उपर। श्रोह्‌ ! कितनी शुभ्र, 
कितनी चित्ताकर्षक ज्योति नौर श्रामा है ! प्रकाश-ही-पकाञ्च ! तम 
करा किसी कोर में चिह्भभी नहीं श्रौर हृदय हीमे क्यों, खली श्रांखों 
के सामने । यह्‌ विभिन्न पदार्थौ मे, चन्द्र मे, पृथिवी मे, जल मे, वक्षो 
मे, वनस्पतियों मे, सवतु ही त्राकर वैठ गयाहै। हाँ, तु ही-- ` 
जग भें श्राक्र इधर-उधर देखा । 
तह भ्राधा नजर जिधर देखा॥ 
भक्त गया वाटिका ` 
भक्त चला गया वाटिका यें । वहां नाना प्रकार के पुष्प खिल रहे 
थे | माली माला गूंथनेके लिएफूल तोड़कर टोकरी मे डाल रहा 
था । भक्त माली से कहने लगा :- 
हार रुंथकर कहाँ . जायगा उसे दंढ्ने तु मालौ! 
देख ! इन्हीं पुष्पो के श्रन्दर उसकी सुरति मतवाली ॥ 
रूप रद्ध सौरभ परागमें भरा उसीक्ता प्यारा रूप। 
जिसके लिए इम्हं चन-चुनकर हार गूथता तु श्रपरूप ॥ 
फिर देखो, युग वीते, युगान्तर वीते, जन्म हृए, मृत्यु प्राई, फिर 
जन्म हुए । कितना पुराना हौ गया यह्‌ संसार ! परन्तु फूलों की 
सुगन्ध पुरानी न हुई । श्यामल तृण-गच्छ, नवीन पत्रावली, नई-नई 
कलियां, नई ही कोपले, यह्‌ सव-कु वैसे-का-वेसा श्रौर यह उपर के 
ग्रगणित तारक-तारिकाश्रों से विमण्डित सुनील नभोमण्डल्‌, वह्‌ नव 
जात श्ररुण रवि की रक्त किरणे, नित्य नई कला परिवतंन करनेवाला 
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् 
चन्द्र, फिर अमावस्या का घन-ङृष्ण प्रन्धकार, ये सव नये ही वनकर्‌ 
श्रा जाते हँ । फिर यह थकी हई देनिया, कुम्हलाये मुखमण्डल, प्रति. 
दिन प्रातः तरुण, ताजा हो जाते ह । कौन है वहज। प्रभात होने प 


पहले ही इन सबको नहला, धुला, सजा, बनाकर रख देता है ? भक्तं 
ने देखा-यह तो उसी का प्राणप्यारा दै; सारे प्राणियों, सारी 
वनस्पतयो, सारी ज्योतिर्यो, ्रग्नियो, सूर्यो, चन्द्रो तथा तारा-मण्डलों 
काप्राणप्रभुहीहै। ( 
भवत फिर कहता है 
जब सवके पास यह परचता दहै, सभी को प्राणता है तोमेरी 
वेर श्राति ही क्या सारी प्रभुताई श्रूल जाती है? क्या मीड्सी 
संसार का एक नन्हा-सा श्रकिञ्चन जीव नहीं हं ? भ्रव भक्त प्रेम- 
भविति में प्रधिक उन्मत्त हो उठता है । विचारधारा थोड़ी बदलती है। 
जहां ्रगाध प्रेम हो, वहीं शिकायत भी होने लगती है । भवत ने श्रव 
वेसा ही रूप धारण किया भ्रौर कहने लगा, तेरी लीला भी देख ली 
भ्रोर महिमा भी, परन्तु इन दोनों से तुपरे हीरहा। फिर भी तैर 
महिमा के गीत तो भक्त ही गाते है । तुभे भगवान्‌ तो हम ही बनते 
है । भक्त न हों तो भगवान्‌ कहाँ ? तेरी सत्ता हमारो ही सत्तासे 
है । एक उदू कवि ने तो यह्‌ भी कहु डाला ; 
“लरयाल मेरे की यह बुलन्द, 
किया है पदा सुहा को सेने" 
फिर इतना भी हठ कया ? जव भवत पुकार रहा है तो इसपर 
करुणा- कृपा-दुष्टि क्यो नहीं ? 
भक्त का श्र्टीमेटम 
` सुना हि एक भक्त तो प्रमवश र्ठ ही वैटा ग्रौर रूढे की सीमा 
से श्रौरभ्रागे बद्कर (दावा दायर" कर देने को धमकौ देने लगा : 
तारिहोन जम्भो! तो हम घम्ब की श्रदालतभे, 
नेह को वकील „ करि, नालिश्ञ लगा्ंगे ।। 
नादा सादातारिबे को, कीम्हो च्रिपुरारि श्राप, 
^ त 
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दावा जो जवाब में कहोगे, यहं पातकी है, 

तो श्रनेक पापिन की, नज्ञीर दिललाययंगे ॥ 

एसे हषं नरहिन जो तारोगे दिगम्बर! तो, 

कोष करुणा को, सबं . करक करायेगे ॥ 
परन्तु यहां तक नोवत नहीं ्राने कौ । भक्त को इतना भ्रधीर 
नहीं होना हागा । प्रल्टीमेटम देने कौ श्रावदयकता नहीं, श्रावद्यकता 
केवल इतन। ह कि भक्त या साधक श्रपना हदय भगवान्‌ के श्रपण कर 
दे। उपाक सामने विक जाय । भक्त के हदय-मन्दिर में भ्रपने ही 
प्यारे प्रभु कौ जात जले । शेष सारा कूडा-करकट उस प्रेम-ग्रग्नि मेँ 
भस्महा जाय । भक्त कं समक्ष केवल द्‌। पदार्थं रह्‌ जायं-एक भक्त, 
दुसरा भगवान्‌ । इसकं सिवा श्रौर कोई वस्तु न रहे । भवित का सूय 
चटता हौ तव ह जव वाको सारे संसारी पदार्थो, ममताभ्रो, म्रासवितयों 
की काली वनधार्‌ घटां छिन्न-मिन्न हो जाती ह । भविति का उदय 
होने स पूवे सारे विषयो स उपरामता हो जाती है श्रौर फिर भवित 
का रंग चदृते ही उसे 'ईश्वर' ही कौ बाते प्रिय लगने लगती हैँ । जब 
किसौ मुवती ्रथवा युवक क [ववाह का प्रस्ताव हौ जाता है तो यह 
स्वाभाविक है किं जव कभी भी यवकं श्रथवा युवती की वातत छिड 
जाय, ता यवती श्रार युवक परे चाव स तन्मय होकर उसे सुनते है। 
भक्त की श्रवस्था भा एसी ही होती है। जब श्रवण-मनन करते- 
करते पर्याप्तिं समय वीत जाती हं, तव भ्रपने प्यारे प्रभु से तन्मय हो 
जाने को धुनसवारहौ जाती है । किसी व्यक्ति के प्रति जब ग्रनुराग 
खद्ताहे ता उसे देखन-सुनने तथा स्पा करनं के लिए एक स्वाभाविकः 
इच्छा उत्पन्ने ह। जाती ह । इसी कोताप्रेम या प्यार कहते हैँ । यही 
प्यार जव भगवान्‌ के प्रति हा तो फिर यही प्यार भक्ति कहलाता, 
है । जव यह्‌ ग्रवस्थाहौ जाती हेतो किर मक्त क्षणभर का भी विरह 
सहन नहीं कर सकता । वह चाहता है दर्शन, मिलाप श्रौर प्रभु से 
एक. हो जाना-- जेते लोहा अ्रग्नि कौ गोद मे जाकर श्रग्निरूप हो 
त यहाँ तक परहुचने के लिए यह जान लेना अ्रावद्यक है करि 
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भक्ति एक ही प्रकार कौ नहीं होती । इसके भी कितने ही रूप सामने 
भराते है । भक्तिके तीन प्रकारतो येर्है-(१) तामसी भवित, (र) 
राजसी भक्ति, (३) सात्विकी भक्ति । १-- तामसी भक्ति तो वह्‌ 


जब मनुष्य केवल संसारी स्वाथं-सिद्धि के लिए यत्न करता है । २ | 


राजसी भक्ति यह है कि सांसारिक स्वार्थोकी प्राप्तिके साथ कु 
परोपकार की भी भावना हो जाती है। ३- सात्विकी भविति यृहहै 
कि केवल कत्तव्य जानकर या जन्म-जन्मान्तरों की एकत्रित वासनाभ्रों 
को नष्ट करने के ग्रभिप्राय से ईव॒र-कृपा प्राप्त्‌ करने के हेतु भक्ति 
को जाय । यंहौ भक्ति फिर परा-भक्ति तक पचा देती है । परा-विद्या 
तथा परा-भक्ति से नित्य ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 
गीताम चार प्रकार के भक्तो का वर्णेन श्राता है-- | 

` (१) प्रात्तं- दुःख, पीडा, कष्ट से परित्राण की इच्छा लेकर 
भगवान्‌ को पुकारनेवाले भक्त । (२) जिज्ञासु- प्रभु की खोजें 
निकले हुए भव्ति का मागे चाहुनेवाले भक्त । (३) ्र्था्थो - जो भोग 
तथा विषयो कौ कामना की पतिम लगे हुए ह, तथा (४) ज्ञानी- 
जो पूरे ज्ञानवान्‌ होकर श्रद्धा-प्रेम से प्रमू-भजन तथा प्रभु-्राज्ञा पालन 
करते है श्रौर विना किसी कामना एवं विना. किसी लोभ के सर्वथा 
स्वार्थ-रहित होकर भगवद्‌-भजन में ही तत्पर रहते है । 

भ्रन्यदोप्रकार कौ भत्रित 


. भव्ति के दो भ्नन्य प्रकार भी बतलाये जाते है (१) साधनरूपा ..` 


भनति, श्नौर (२) प्रेमलक्षणा भवित । पूरे सोच-तिचार श्रौर जिज्ञासा- 
पूवक को हुई साधनरूपा भत्ति ज्ञान का प्रकाश कर देती है । प्रम 
लक्षणा भक्ति ज्ञान की नदी से पार ले-नाकर प्रम्‌ के घने वन से प्रवेश 
करा देती हे । प्रेमलक्षणा भक्तिदाले भक्त मुक्ति नहीं चाहते, स्वगं 
भी नही चाहते । वे चाहते है वह विरह-परभ्नि, जिसमे वे मीलौ वक्षद 
कौ तरह जलते रहं । उनको इसी मे स्वाद भ्राता है। एसे ही प्रेमी 
भक्त के सम्बन्ध मे फ़ारसी भाषां कहा गया है : 
भ्राहै सरदो रंग रदो चशमेतर, 
इन्तज्ञारो . ` बेक्रररी बेसबर। 
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कम गुपतनो कम सरदेनो स्वावे हराम, 
श्रक्लिकारा नो निश्लं वाश्चर पिसर ॥ 
खण्डी श्राह पीला र्ग, जलपुणं नेव, प्रतीक्षा, बेचैनी, श्रसन्तोष, 
मितभापिता, मिवाहार ग्रौर्‌ भ्रनिद्रा ~ बेटा प्रेमियों के ये नौ चिल है 1" 


इस ्रवस्थावाले भवत न संशय करते है, न शंका, न शिकायत, 


वे इसी प्रवस्था में मस्त रहते दह । वृल्लेगाह के शब्दों मे कहते है : 
6 7 म रञ्र दः, सलामत होवे लाख । 
लीग (काछर, कापर" प्ाखदे तु “ग्राहो, श्राह्ये' श्रा ॥ 
प्रम-भदिति क्ता नाश 
जवप्रेमकौ, विरह कौ, प्रतीक्षा की श्रति हो जाती है श्रौरप्रेम- 
भवित का रंग पूरा चषटनै लगता है तव वह्‌ कितने प्यारभरे शब्दों 
पे पुकारताहै: 
ञो किसी के भी नहीं दधे वेषे, 
परेल-बन्धन से गये वेहौी कसे। 
तीन सोकं सें नह जो बस सके, 
4 प्थार वाली श्रखसेंवेही बसे ॥ 
इसी प्रकार इस प्रेम-भविति का नशा श्रधिक चढ़ जाता है तो उसे 
बाहर देखने की कोई भ्रावइयकता नहीं रहती । कबीर क शब्दों मे 
भक्त घोषणा करता है : 
तेरा राजन है घट माहि, बाहिर चैना क्यों खोले ? 
कटं कीर तुनो भाई साधो ! साजन मिल गये तिल श्रौले ॥ 
तव वह्‌ भक्त अ्रंखिं खोलना भी श्रावश्यक नहीं समता । श्रपने 
ही भ्नन्दर, श्रपने ही दिव्य नेत्रो की कोठरी मे, प्रियतम या साजन को 
विठला वह्‌ उसकी पूजा करता हैँ श्रौर कहता हे : 
तुश्चे देखें तो फिर श्रौरों को किन श्रवो से हम देवे ? 
ये श्रावं एूट जयं, गे इन श्रांलों स्ने हम देखे ॥ 
प्रमसण्न, प्रभु की प्यारी मीरा ने क्या सुन्दर तथ्य काह: 
श्रर का पिया षरदेज्ञ बसत है, लिख-लिख भेजे पाती । 
सेरा पिया भेरे हृद्य बसत है, गज करू दिन-राती ॥ 





ठ 
सल्ला ्राशिक हो यूर 
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१७८ तत्त्वज्ञान 
ज्ञानी भक्त 
यह भक्ति का एक. रूपहै। दूसरा रूप वह है, जिसमे भवत ` 
ज्ञानवान्‌ होकर भवित मे तत्पर होता है, रौर वह यह समभा है 
कि इस भविति में प्रवृत्त होने कामेरा एक लक्ष्य है । उस लकय कों 
पुरा करने के लिए वहू भगवान्‌ की भवित में संलग्न होता है । एेसे 
भक्त को यह शिक्षा मिल चुकी हुरईहै कि मानव-जीवन पानेका 
प्रयोजन यह्‌ है : 
तस्म त्वा युनपित क्ंणे वां वेज्ाथ दास्‌ 1! यजु ° ॥ 
भक्ति करने, शुभ कमं करते प्रौर ज्ञान प्राप्त करने के लिएही 
यह्‌ जन्म मिला है ।' परन्तु भक्ति उस समय तक नहीं हौ सकती जव 
तक कमं टीकनदहों। दिनभर तो दुष्कमं करते रहें श्रौर सायंको 
प्रभु-भव्ति मे वैठ जाँ तो भक्ति हो ही नहीं सकेगी । जव तक यह्‌ 
ज्ञान नहीं कि शुभ कमं कौन-सार रर्‌ श्रबुम कौन-सा, तव तक शुभ 
कमे करने को सामथ्यं ही नहीं श्रा सकेगी । इसी का नाम है ज्ञान, 
कमं श्रौर उपासना । पहले प्रत्येक पदाथं का ज्ञान प्राप्त हो, फिर उस 
ज्ञान को क्रिया मं लाया जाय । यह ज्ञान केवल पुस्तकालय की श्रल- 
मारियोंमे या सिद्धान्तो के सन्दरुक ही भे बन्दन पड़ा रहै, ग्रपितु मेरे 
` जीवन के एक-एक कम॑ मे वह्‌ ज्ञान चमक उठे । क्म जव पापरहितः 
हो जायेगे तो फिर प्रेम-भवति पूणंूप से उदथ हो जायेगी ; भवत कौ 
हदय-त्री बज उदटेगी । श्री भवदेव जी के शब्दों मे यह ध्वनि गूंजने 
लगेगी : 
, ~ रभो! यहीले साध चलाने साधन-पथ पर । 
रटा केर तव नाम नित्य निष्काम निरन्तर ॥ 
भोगों से सुल मोड़ छोड़ मद-मत्र सारे । 
छीड जगत्‌ का, मोहः टोहु से लं तुम्हारे ॥ 
संत-शरण कर ग्रहृण स, तव गुग-गरिमा गा सकं । 
पा-सिन्धु से बकर, त्याग-रत्न सै पः सक | १॥ 
यह श्रन्तिमि है साल प्रस-पारस स. पाञ। 
खना हदय को स्वगं विरह भे उसे तपाडधं ॥ 
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उर सेरा जन जाय भुखर स्वायसं सिंहासन । 

दया-डान-दस श्रादि रहै, पुजन के साधन ॥ 

मानस मन्दिरे वुष्हः मै इस बार बुला सकं । 

भ्रश्नुहार उपहार दे सर्वस्व भुला सक्ु॥२॥ 

प्रशु-दशेन फे मन्दिर 
प्रव एक भक्ति ग्रौर भी है जिसमें भक्त भगवान्‌ की भविति करते- 

करते जव प्रभु-प्रेम का श्रास्वाद लेने लगता है रौर उत श्रपने चारौं 
शरोर श्रपने प्यारे प्रभ ही की महिमा दृष्टिगोचर होने लगती है, साध 
ही वह यह भी प्रत्यक्ष देखता है कि प्यारे के दर्शन मानव-हूदयमे हो 
रहे है, बह तव हरएक सनुष्य को मानव-दरीर नहीं समता भ्रपितु 
परमू-दर्शन करने का मन्दिर सममता है । कारण यह्‌ है कि मानव- 
शरीर ही ब्रह्मपुरी है । यहीं पर भक्त श्रौर भगवान्‌ दोनों इकदुं रहते । 
& ; श्ज्ञान तथा माया का एक भ्रावरण ही वीच में है। उस पदे को. 
ठटावा श्रौर प्रेमी तथा प्रियतम दोनों भामने-स्ामने हो जाते ह । 
ेसा मिलाप मानव-देह में ही होता है । यह भ्रटल सत्य म्रनुभव करकैः 
मक्त श्रव क्रिसी भी मनुष्यसे घृणा नहीं करता, म्रपितु उघे प्यार 
करनं लगता हं । भक्त हरएक मनुष्य को प्रभु का मन्दिर जानकरं 
उसके प्रति श्चद्धा, प्रेम, भक्ति कौ भावना करता है । इस प्रभ्‌-मन्दिर 
सयदि किसी प्रकारकीत्रुटिहै तो उसे दूर करना श्रपना कर्तव्य 
समभता है । पुरा तप, पुरा ्रेम, पुरी भक्ति से भक्त का हृदय श्रपने 
लिए दुःखित नहीं होता, प्राणिमात्र के लिए चिन्तित होता है । उसको 
भवित मुव्ति के लिए नही, ्रपितु दुःखी प्राणियों के दुःखको दुर्‌ 
करते के लिए होती है । वह गरपने प्यारे से साम्य, शक्ति, बल, बुद्धि 
की याचना करता है तो इसलिए कि पीडित जीवों की पीडाको 
दुर कर सके । क मक्त राज्य, धन तथा संसारी वभव के लिए भक्ति 
करते है, कुछ स्वगं मे पहचने के लिए, कुछ इन सवसे ऊपर उठकर 
मोक्षम जाने के लिए । इन तीन प्रकार के भक्तों से निराले चौथे 
५ वै हैजो न राज्य, न स्वगं, न मुक्ति चाहते है । वे चाहते ` 
क्याहैं; । 
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न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुन्भवस्‌ । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणितासात्तिनःक्षनस्‌ \\ 
शै राज्य नहीं चाहता, स्वगं भी नही, मोक्ष भी नहीं चाहता । 
भ चाहता हूं दुःख से सन्तप्त प्राणियों के वलेश का नाश ॥' 
राजा रन्तिदेव की भविति 
राजा रन्तिदेव के शब्दों मे: 
न कामयेऽहं गतिमीहवरात्परालष्टसिदटियुद्दासपुनेभेवां स ¦ 


= - 
चेश्त्यदुःसः॥ 


भ्रात्तिप्रपद्येऽखिलदेहभाजायन्वःस्थिति येन "२ 
'्रभो-सर्वेश्-सर्वाधार जगदीश्वर । मै प्रापसे परमयति नहीं 
चाहता । ब्रष्टसिद्धि या समस्त ऋद्धि भी सुरे नहीं चाहिये । हाँ, श्राप 
मुभे सूक्त करे, इसकी मु कोई कामना नहीं । प्रापमेरा निवासं 
प्राणियों के हदयमें करदे, जहां रहकर भँ उनके सब दुःखे भोग 
लिया करू, जिससे सव प्राणी दुःखहीन हो जायं ।' 
कितनी ऊँची भावना है यह ! यह भवित की पराकाष्ठाहैग्रौर 
निस्सन्देह सर्वोच्च भविति यही है । एक कवि की यह्‌ प्राथंना कितनी 
मामिकहैः । पः 
॥ देव ! शुक्ले ही सब दख दे ३, 
जग-जन सारे सुख पावें ¦ 
जो श्रौरोंके कलुष-भोग हो, 
इस जन के ऊपर श्रावं | 
एक श्रौर भवत इसी भाव को श्रपने शब्दों मे इस प्रकार प्रकट 
करतादैः: 
सफल जीवन हो, वर परमात्मन | ठुमते जो यह्‌ पाॐ, 
पराई श्राग मे कदं, पराई मोत भर जोड) 
किसीके हितिकी खातिर होवे गर इस भिस्स के टकडे, 
खुश्ो से खेलते हंसते, मेँ श्रपते तन को कटवा ॥ 
् क्या एेसे भक्तो को भगवान्‌ दुःल-सागर में पड़ रहने देता है ? 
नहीं । गीता मे स्पष्ट कहा है : 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवेभूतहिते र्यः । 
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जो सव प्राणियों के हित मे लगे रहते है, वे यु ही प्राप्त होते 
भारत का इतिहास एसे भक्तों की प्रेम-गाथाग्रों से भरा पड़ा है। 
सनातन वैदिक संस्कृति मे यह्‌ एक एेसी उच्चकोटि की भावना दहै, 
जिसकी उपमा त्नौर कहीं नहीं मिलती । दधीचि, भरत, भगीरथः. 
शिवि, रन्तिदेव, श्रप्वरीष, जनक, भीष्स, सती साविवी, दुर्गा, लक्ष्मी, 
बाई, पदविनी, श्रौ शङ्कराचार्य, कुमारिल भद्र, गुरु गोविन्दसिह, समथ 
रामदास, वीर वैरागी, महपि दयानन्द श्रौर कितने ही एसे भक्त हए 
ह, जिन्होने मूक की श्रयेक्षा जनता के कष्ट दर करने श्रौरं प्राणियों 
का सुधार श्रौर उद्धार करने के लिए श्रपने-श्रापक्तो कष्ट श्रौर तप की 
सदी मे डाला । स्वामी दयानन्द घोर तप करक प्रभु-भनित में पूणं 
होकर जब दुःखी, पीडित जनता को सन्मां दिखलाने कं लिए स्थान- 
स्थान पर भ्रमण करने लगे च्नौरं श्रपनों ही से गालिर्यां, अ्रपमान लेने 
लगे तो उनके भिव कंलाश श्रा्रम ते उनसे कहा--“दयानन्द ! किंस 
टण्टे में पड़गयेहो? श्राप तो योग तथा भविति कौ उस भूमि परजा 
चदे थे, जहाँ श्राप जीवन-मुक्त हौ जाते ! ” तव महषि ने कहा-- 
"कलाश्च ! इन दुःखी जनों को दुःख-सागर मे दूवा देखकर मरं अकेला 
सोश्च नहीं चाहता । मेरा तो यही मोक्षहै किम संसारी जौवोंको 
सन्मां पर ला सकृ ।"' 
पहले प्रथं कतौ छपा प्राप्ठ करो 
इन भक्तो की गाथाये सुनते हए एक अरावदयकं बात सदा सामने 
रखना प्नौर वह यह्‌ कि एेसा पद ग्रहण करने से पूवं घोर तप, पूरी 
सक्ति श्रौर पूरी प्रभु-कृपा प्राप्त करने कौ प्रत्यन्त श्रावद्यकता है । 
इत सव देवताश्रों तथा देवियो ने ज्ञान, वैराग्य, श्रभ्यास, भक्ति दारा 
वह्‌ स्थिति प्राप्त की, जिससे प्रमु प्रस हौ गये, भगवान्‌ कौ कृपा के 
पात्र बन गये श्नौर जव वर मिलने का समय श्राया तो इन भक्तों ने 
मोक्ष की रोर जाने की श्रपेक्षा पोडित संसार का उपकार करना ही 
शअ्रधिक प्रिय समभा । 
श्रपने-प्रापको पहचाने बिना श्रौर फिर भगवान्‌ के दोन पाये 


3 


©©-0. [€ शि. 18111018 5185111 00166011 4810110. 01011760 0/ 60680901 








-- -- =-= == =-= == 


१८२ 
। तत्तवत्तान 
1. जो लोक-घेवा, देश-सेवा या परोपकार के काममेंः पड़ जाते # 
दुसरोका दुःखतो क्या दूर करेगे, स्वयंही दुःखी हो जाति 
सुय ईसर)। का ज्योति (प्रकारा, गर्मी) इसीलिये देता है कि वह्‌ स्वयं 


ज्योति, प्रकाश श्रौर गर्मीका पुञ्ज है । मल वुभा हुम्रा दीपक किसी 


दूसरे बुभ दीपक को कंसे प्रकारित कर तकता है ? पहले प्रभ-भक्ति 
द्वारा श्रपने अन्दर सामथ्यं ले राये, तभी इसं उच्च कोटि कौ भवित 
के प्रधिकारी वन सकेगे । सामाजिक उन्नति या परोपकार से पहने 
परात्मिक उन्नति का श्रादेश सबने दिया है श्रौर महि स्वामी दयानन्द 
ने विशेषल्प से दिया है । स्वामी जी ने तो राजनैतिक क्षेत्र मे कायं 
करनेवालो, विधान-समाश्रो, राज्य-परिषदों के मन्तियो, प्रधान 
मन्तरियो, सदस्यो, राज्य-कर्मचारियों, सव्रको योगाभ्यासं नित्यप्रति 
करने कौ श्राजञा दी है । उन्हं इस श्रावद्यक वात का व्यवितगत प्रनुभव 
भाथाक्ति प्रभु-भवितिसे ्रात्मदशन किये विना किसी भी कामे 
सफलता नहीं मिलती । 
१९१४ (सन्‌ १८५७) मे स्वतन्त्रता का पटहूला युद्ध 
खडा त। स्वामी जी उसकी श्रसफलता देखकर मिरगपुर तेथा कारी 
होते हए मध्यप्रदेश के जंगलो मे जा निकले । तीन-चार वर्ष नर्मदा नदी 
तट पर रह्नेवाले योगियों की संगति करते रहे, फिर बाद मे संवत्‌ 
१९१७ भ॒गुरुवर स्वामी विरजानन्द के पास पहुचे । वैशाख १९२० 
ध गुरुसे वेद-रिक्षा राप्ते करते रहै । दक्षिणा देकर फिर प्रचार-हित 
^ लं हए । सवत्‌ १९२४ मे हरिद्वार का कुम्भ था । वहाँ पटन- 
५ ध गाड़, परन्तु देखा कि उनके सत्य-कथन की श्रोर 
१. ह । सम गये कि अ्रभी तपस्या मे कोई नटि है । तब 
1 ज व्याख्यान दे रहे थे तो नेतर जलपुर्णं हौ गये, कण्ठ 
त द किल पड़ा श्रौर (“सर्व वै पूणं स्वाहा” कहकर श्रपनें 
ध त ८ व धोति्यां, रेशमी वस्य, दुदाले, नक्र, 
कौपीन धारण स 1 4 
निल उ त पर केश पटच श्रोर गंगा के किनारे-किनाये 
इ हए रौर सात वषं घोर तप करके, प्रभ्‌-कृपा प्राप्त की ; 
1 ह १ 
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समाधि-प्रवस्था में परहुचकर प्रात्म-दशन पाये । तव गंगा-रज ही उनका 
बिस्तर था; गंगा के पत्थर ही सिरहाने का काम देते थे ; पणेकुटी 
या राका ही छतं होता था । जव दैखा क्रि भगवान्‌ ने श्राशीर्वादि 
दे दिया है, वे चाहते तो तव मुक्त हो सकते थे, परन्तु संसार के दुःखी 
जनों का हित उन्हं कर्मकषेत्र मै ले ्राया । रव उनके हृदय कौ जोत 
जग चुकी थौ । श्राते ही स्वामी जी को सफलता मिलने लगी । इस 
व्यवितगत भ्रनुभव के कारण ही महाराज ने सामाजिक उन्नति से पूवं 
ग्रात्मिक उन्नति करते का प्रादेश दिया है । 

जिस भवित का ऊपर वणन हो रहा था, इसका स्वरूप तब तक्‌ 
पूर्णं नहीं होता जव तकत श्रात्मि-देन प्राप्त नहीं होते । परमात्मा की 
कृपा-दुष्टि के चिना प्रात्म-दश॑न असम्भव है। ` 

शुकदेव जी ने यथाथ कहा है : 

श्रकासिः सर्वकामो वा सोक्षकाम उदारधीः 
तीन्रेण भविदिथोगेनल यजते पुरषं परम्‌ ॥ 
योगवा० स्कं०२।३।१०} १३॥ 

श्मकाम हो, सकाम हो, मोक्ष की कामनावाला हो, बुद्धिमान्‌ परुष 

को चाहिये कि तीव्र भवितत-योग द्वारा उस परम-पुरुष का ही भजन करे।' 
एतानादेन = यजतासहि निःश्रेयसोदयः । 
भमवत्पलो मावो यद्धागवतखङ्गतिः ॥ १४ ॥४ 

पसाधकों के लिए परम कल्याण की बात यही है कि उनकी भगवान्‌ 

मे अचल भवित हो श्रौर भगवान्‌ क भक्तों का उन्ह संग मिले ।' 
मेरी चाहु 

भवित के श्रर भी कितने ही रूप ह, सबका वणंन यहां कठिन है। 
हाँ, एक ग्रौर ङ्प का संकेत लाभदायक होगा । 

यह भवित वह है जिसमें भवत न सुवित कीश्मौरनही दुःखी जनौं. 
के दुःख-नाश कीः श्रभिलाषा रखता है, भ्रपितु श्रपनी श्रौर संसारी 
जीवौ की बागडोर भगवान्‌ ही के पेण कर देता है । पर विना इच्छा 
के तो कुछ होता नहीं । एकं भक्त जव यह्‌ कहता है श्रमु तेरी इच्छा 
पुणे हो' तो यह भी तो एक इच्छा ही है । एसे भक्त की भी एक इच्छा 
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भवरय होती है ग्रौर वह यह्‌ है : 
भभ ! धापकी से हुं श्षरण, निज चरण-सेवकत कीजिये । 
भ शु नहीं ह मांसता, जो श्राप चाहं दीजिये । 
सिर श्रो .से मंसूर है, रुख ठीनिये दुःख टीज्िये। 
जो होय इच्छा कीजिये, सत दुर श्र धे कीजिये। 
एेसे भक्त की यह प्रभिलाषा श्रवदय होती दहै कि भगवान्‌ सदा 
मे प्रपने द्वारकी चौखट पर पड़ा रहने दे । उसी प्रभुकै द्वार पर 
पड़-पड वर्षो बीत जायं या जन्म, भक्त उसी की प्रेम-भक्ति से मन 
कभीरोदे, कभी हुंसदे, कभी म्रभु-परेमके गीत यादे, कभी चिन्तित 
होकर कापि उठे करि कहीं इस परभु-मिलाप की वादिका मे वियोग की 
म्राधी न्रा जाय! एेसी श्रवस्था में भक्तया साधक का चित्त 
भवितरस-सुधापान के योग्य हो जाताहै, श्रन्यसारी वासनाएं धुल 
जाती है । हृदय निम॑ल होकर प्रव सर्वशरेष् भविति-सागर मेँ सर्वथा 
इब जाने के लिए लालायित हो जाता है। उस भवत के श्रव प्राण नाच 
उत्ते है। उसे प्यारे प्रियतम का श्रारीवदि सिलता-सा ग्रनुभव होने 
लगता है । एेसा प्रतीतः होतादहैकि भगवान्‌ की श्रोरसे यह्‌ श्रादेश 
पंचा है- "भक्त । कहो, क्या चाहते हो ? जो इच्छा हो वेसाही 
होगा ।' यह भवत उत्तर मे तब ॐछ कहना चाहता है परन्तु शरश्रुसिवत 
कण्ठ ने स्वर श्रस्पष्ट कर दिया है । प्रेमसे भरपूर पवित्र हदयहीने 
भ्रातुरता के साथ कहा ; 
। मेरी चाही कर्न छी, जो है तुम्हरी चाह । 
तो तुम्हरी चाही करौ, ह्‌ है मेरी चाह \। 
मेरी चाही हो वही, जो हौ वुम्हरी चाह । 
तुम्हरो श्रनचाही कभी, मत हो सेरी चाह ॥ 
तुम्हरी चाही सें प्रभो, है मेरा कल्याज ।. 
मेरो चाहो मत करो, न मुरख नदान ॥ 


वह भावना भभुःकृपा प्राप्त करने का श्रमोध साधन है । भक्ति- 
तत्त्व से तत्वज्ञान का श्रधिकारी वनने के लिए प्रेम-भरा पवित्र हृदय 
भौर श्रत्यन्त सूक्ष्म ङगाग्र बुद्धि प्राप्त हो जाती है । 
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तत्त्वज्ञान शत्‌ 


प्रु-कृपा श्रावक्यक है - 
निष्कषं यह है कि प्रभु-कृपा को प्राप्त करने के लिए भ्रपने-्रापको 
परमात्मा के श्रपण कर देना ्रावदयक है, क्योंकि प्रभु-कृपा के विना 
मनुष्य तत्त्वज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता । महपि दयानन्द ने लिखा 
है-- “जगदीश्वर प्रपनी कपा से ही श्रपने श्रात्मा का विज्ञान देनेवाला 
है 1“ महपि दयानन्द ने तौ यह लिखा है कि जव तकं परमेश्वर 
का ्नुग्रह श्नौर श्रात्मा की शुद्धि नहीं होती, तब तक वेदों कै भरथं 
का भी यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के हृद्य मे नहीं हौता । महषि ने यह्‌ 
भी उत्लेख किया है कि भक्तया साधक जब परमात्मा का ध्यान 
करतादहैतो प्रभु श्रपनी कपा से उसकी वुद्धि को ग्रपने में युक्त कर 
लेता है तथा वही परमात्मा श्रपनी कूपा से उन भक्तों कै श्रात्मा मै 
धृहज्ज्योति' (बड़ प्रकाश) को प्रकट करता है । 
मक्त का यत्न यही होना चाहिये किमे प्रमु-करपा का पात्र बन 
जाऊँ प्रभु-ङृपा का श्रशीर्वादि ही सव क्षौमे विजय प्राप्त करायेगा] 
 प्रमु-कृपा कै बिना तो सारी विद्या, सारे पुरुषां, सारे प्रयत्न निष्फल 
ही सममे चाहिये । ^. 
लाज तिहरे हाय 
पर सवंसाधारण तथा गृहस्थौ इस सीमा तक कंसे प्च सकते 
हं? वे तो जीवनयात्रा की एक-एक श्रावद्यकता को पणं कराने के 
लिए श्रपने भगवान्‌ ही को पुकारते हँ । महषि स्वामी दयानन्द ने 
“ऋरवेदादिमाप्य-भूमिका' में लिखा भी है : 
“सबसे उत्तम मोक्ष-सुख से लेके अन्न-जल-पर्यन्त सव पदार्थो की 
याचना मनुष्यों को केवल ईर्वर ही से करनी चाहिये ।'“ 
वेद मे स्वयं भगवान्‌ ने यह श्राज्ञा दी है-- “जसे पिता को सुन्तान्‌ 
पुकारते दै, वैसे ही मूं पुकारो । ही सारे जगत्‌ का पिता हृं । मँ 
ही सनातन जगत्‌ का कारण श्रौर सव धनो का विजय करानेवाला ह 
ग्रौरयैही दाताहं 
१. ईखवस्तुतिप्रथनायाचनासमपंणविषयः । 
२. ऋग्वेद मं० १० 1 सु° ४८। मन्त्र १॥ 
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१८९ ४: तत्त्वज्ञान 
ध | 
` तव तुभः ही से भगवन्‌ ! जीवन-यात्रा की सामग्री, ग्रच्छा उत्तम । 
“राज्य, कल्याणकारी धन, स्वास्थ्य-प्रद अन्न तथा एेद्वयं के ग्रतिरिक्त ` 
वह्‌ शान्ति मांगते जो संसारमें घ्नापही से प्राप्त हो सकती है। 
करुणा कँ सागर । हुम तुच्छ जीव ई, ब्नत्पज्ञ है, बुद्धि भी निवल है 
प्रौर यात्रा बड़ी कठिन श्रापकी सहाय भ्नौर करपाके विनानतौ 
संसारी कार्यो मे सफलता मिल सकती है श्रौरन ही तेरे दशनकौ 
सामथ्यं प्राप्त हो सक्तीहै। हे दयाके भण्डार ! है दाता! हमै 
वह ज्योति, वह प्रज्ञा, वह्‌ शक्ति, जिसे पाकर हम तेरी भ्राज्ञा पालनं 
कर सके श्रौर तेरे समीप श्रा सके । हे सूर्यं के सदर प्रकारवान्‌ प्रभो | 
कितना भयंकर श्रन्धकार विषयों, प्रलोभनो, रेच; तथा चिन्ताग्रो की 
घनघोर घटाग्रों के कारण हमारे मागं छा गया टै! कपा-सागर | 
. थोड़ा-सां प्रकारा डालकर इन सव को छिन्न-भिन्न कर दीजिये । ्राप 
तो सव -शक्तियों रौर प्रकाशो के स्वामी ई । सहाराज । एेसी दया 
काहाथ सिर पर रखो कि ये सारे भ्रन्धकार हमे सत्पथ से भटकान 
द। हम तैरेही दरकी भ्रोर बढते चले जाथ शरोर प्यारे ! श्रापके 
विना यह्‌ कृपा भ्रौर करेगा भी कौन ? 
दर परतरे श्रान ख्डे षैः बने सवाली नाथ! 
प्रपना रौर न कोई स्रा, लाज विहारे हत्य ॥ 
गरो दाता ! तेरे जैसे दयालु दाता से भिक्षान मिली तो फिर हम 
तो तेरे दर पर पड़े भूखे ही मरं जागे । प्रोर तो कोई तेरे-जेसा दाता 
है नही, किसके दर पर जायें ? तरु ही श्रपनी कृपा-द्ष्टिसे हमें तृप्त 
कर ! चाहते है तेरी कर्णा, तेरी कृपा, तेरी दथा। बस, इतनी-सी भीख 
मिल जाय तौ फिर तेरा प्रेम हमं मिला ही है । तेरे एक कपा-कटाक्ष 
से भिल जाता है उत्साह, साहस, षयं मौर कष्टो क्लेशो की भड़कती - 
ज्वालाश्रों मे भी शान्त रहने का सामथ्यं । प्रभो | तव सांसारिक 
चिन्तां सता न सकंगी । तव तेरा भक्त जानं जाताहै किः 
है वुज्ञे बटोहोः चिन्ता किसकी, क्यों है भरमाय। ? 
जौ इरया बह फला, जो फला वह्‌ सुस्था ॥1 
प्यारे ! फिर तेरे दशन भी चलम हो जाते है । तेरी कृपादृष्टि , 
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होते हीतेरा सुन्दर रूप संसार की हर वस्तु मेँ चमकने लगता है । 
तुहीत्‌"तूहीत्‌"कौ ध्वनि हर ग्रोर सुनाई देने लगती है । ठीक 


हीतोदहै 
प्रो से त्‌ 8 


तू {ज खक, 1द्स चं सालं तरा। 
शदिकल .नहीं है उस्तक्ते होना दिसाल' तेरा ॥ 
दिलं छा मेरे श्विवाला इव लेन्दिरोसे प्रालाः। 
देखा शू सं इसने हरदम जमालः तरा ॥ 
लीला बेरी न अनौ रारद-सै देवता ने। 
13 सस्या ह, जान अ ईय तसा॥ < 
जव श्रपनी श्रत्पज्चता श्रौर प्रमु की सर्वंज्ञता समभ ली, तव भगवान्‌ 
ग्रपने शरणागत की टेर सुनता है । साधक भी. भक्त श्रमीचन्द जी के 
` शब्दों मे सस्त होकर गाता हे 
गो हरि गौत प्रीत. संग गये, 
तिसक्ते शेक निकट नहीं श्राये 
श्रमृतवत्‌ देर चरित सनोहर, 
सन की तयन बुक्ाये॥ 
उधरे पतित श्रधर श्रति पापीः 
ञो तव करण मै श्राये। 
हे प्रथु, हस द्रति दखिया होकर, 
सव इ॑रणायत प्राये ॥ 
प्रद सुख-दादा दान-प्रदाता, 
तै वहू साम धराये 1 
मागि रहै द्वारे पर याचक, 
श्रव व्यो देर लगाये ? 
{्िपयन से उपरम रहं सदा, 
दविः हृद्य सें भये । 
पट्ट सन केद वेदाद्धः प्रभ्मचन्दः 
संशय भेरस निटाये ॥ 


= ~ 
१. मिलाप । २. उत्तम । ३. सृत्दर ङ्प ॥ 


५ 


‰9 
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श८्८ तत्त्वज्ञान 


सचमुच तब सारे भरम मिट जाते ह, हदय में प्रमु-तरेम उमड़ पड़ता । 
दै श्रौर प्रभु की कृपा-दुष्टि पडते ही साधक कृत-कृत्य हो जाता है। 
भक्त जब किसी दुखिया को चिन्ता में ग्रस्त देवता है तो उसे सन्मां 
। दिखलाने के लिए श्री रणवीर जी के शब्दों में पुकार उठता है: 
१. भरोसा क्रतु ईइ्वर पर, दुन्ने धोखा नहु हेमा । 
ये जीवन बीत जायेषः, तुके रोना नहीं होभा\ 
२. कहीं सुख है हीं दख है, ये जीवन भुप-छाया है । 
॥ हंसीसेही विता डालो, बितानी हीये जाया है।।. 
३. जो सुल श्रये तो हुं देन, जो दुख श्राये ते पह सेना । | 
न कहना कुचं कमी जपम, प्रभ ही सेह कहलेना। 
४.येष्ुछमी तोही जग सै, तेरे दस कपंकौ साया। 
तु खुदहीभरुप से बैठा, लखे त्जिरूप क्ती छाख।॥। 
१. कहायेथा? कहतुथा? कभीतो सोच श्र बन्दे! 
स्ुकाकर तीस को कह दे, प्रभो चन्दे! प्रभो उन्डे ! 
भवत के चिल 
परमात्मा के भ्रनन्य भक्तों मं फिर कुछ विशेषताएँ म्रा जाती ह 
शरोर देखा जाता है कि उनकी जौवन-यःत्रा का ढंग कुछ विलक्षण हो 
| गया हे । | 
| | प्रभु-भक्त-निर्लोभी होता है । | 
प्रमु-भक्त- निर्भय होता है । | 
प्रभु-भक्त--निरभिमानी होता है । 
प्रभु-भक्त-निरहङ्कारी होता है । 
प्रभु-भक्त- निर्मोही होता है । 
प्रमु-भक्त--ग्रदम्भी होता है । 
प्रभु-भक्त-श्रकरोधी होता है । 
प्रमु-भक्त--श्रकामी होता है । । । 
प्रमु-भक्त-परमप्रेमी होता है। . ` ८ 
प्रमु-भक्त--हर हाल मे खुशहाल होता है । च 
प्रभु-भक्त--सदा परोपकार मे लगा रहता है । 
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तत्त्वज्ञान १८९ 
प्रभू-मव्त--दया से भरपुर रहता ह । 
इसी प्रकार प्रभुक्त शान्त रहता है; भोग की चोट पंडने परः 
घबराता नदीं; मन, वाणी श्रौर कर्मं से किसी का श्रहित नहीं करता; 
समस्त जगत को प्रभ का खेल समकर उसी की महिमा देखता है 
म्नौर संसारी धन्धों ही भें फंसे लोगो को सचेत करता हु्रा कहता है 
हुत मई थोडी है बाकौ, छव तौ श्रललं जगा बाबा 
थोडे दिन काः देल-तसा्ा, व्यो श्रासदत जना बाबा ॥ 
जितने प्रकार की भवित का वणेन यहां किया गथा है, उनका 
तात्पय॑ य किं प्रभ-कृपा प्राप्त हौ सके । इनकी साधना करनेवाले 
साधक भक्त धन्य ह: 
पविच्रं ननी कृतार्था, वसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 
तस खद्धागरेऽस्मिन्‌, लीलं परे ब्रह्यणि यस्थ चेतः ॥ 
"जिसका चित्त ग्रपार विज्ञानानन्दघन समुद्ररूप परब्रह्म परमात्मा 
ने लीन दो गया है, उससे दुल पवित्र, माता कृतां भ्रौर पृथिवी 
पुण्यवती हौ जाती हे । 
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तत्त्वज्ञान क्या रौर कसे ? 

पिले अध्यायो मेँ जो कु वर्णन हुत्रा है उसका लक्ष्य एक हीह 
कि तत्त्व कौ किस प्रकार जाना जाय । शङ्कुराचायैजीने जौ मोक्षके 
चार साधनों का, स्वामी दयानन्द जी ने जो सुवितं तक पचने के 
विशेष साधनों का वणेन किया है उनका उदेश्य भी यही है, क्योकि 
इन साधनो से सम्पन्न हए बिना तो कोई श्रधिक्रारी वन ही नहीं 
सकता । भगत्रान्‌ शङ्कुराचाये जी ने 'तत्त्ववोध' में कहा भी है : 

“ततस्तत्दविवेकस्याधिकारिणो भवन्ति” 

"न साधनों की साधना कै अ्रनन्तर ततत्व-पिविक कै श्रधिकारी 

होते है ।' 
८ चिवेकश्याति 

"योग-दशेन' के साधनपाद भें स्पष्ट कहा है कि विवेकज्ञान की 
भ्रवस्था तब श्राती हैः जब साधक विवेकल्याति की मंजिल पर पटच 
जाता है। विवेकख्याति के क्षेत्र मे पटैदते ही वुद्धि निर्चल, निर्दोष 
प्रौर पवित्र होकर ऋतम्भरा हो जाती है । इस भ्रवस्था सें पर्हुचकर 
साधक जड़ त॒था चेतन को सवेथा पृथक्‌-पृथक्‌ देख लेता है । साधक 
हृदय-प्रदेश मे श्रात्म ्रौर प्रनात्म दनो प्रकार के तत्त्वों को इस प्रकार 
पृथक्‌-पृथक्‌ देखता है जेसे अ्रखोवाले प्रथिवी से सूरय कों प्रथक्‌ देखते 
है । फिर साधक श्रात्मतत्व के ये दो भेद देखता है--एक ब्रह्य तत्त्व 
श्रौर दूसरा जीव-तत््व । ये दोनों तत्त्व श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं । 
योगदशेन' के ऋषि अपना .यह॒ ब्रनुभव बतलाते है कि यह्‌ 
विवेकसख्याति श्रष्टाङ्ख योग--यम, नियम, प्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान भ्रौर समाधि- के द्वारा ही प्राप्त होती है। वहीं 
प्ुचकर (पुरुष) श्रात्मा श्रौर प्रकृति के संयोग का.या जड़-चेतन कौ 
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दृढ़ ग्रन्थिका नाश होता है । वह ्रन्थि जवदट्‌टती है तो जड-चेतन 
एक-दूसरे से सवथा निखरे दिखाई देते है । साधक तव दुःखं से निवृत्त 
हो जाताहै क्योकि दुःखों का कारण जो त्रिगुणात्मक प्रकृति थी, 
उसको विवेकं द्वारां ्रलग देख लिया जाता है । 
यस श्रौर नियम की चह्रान पर 
योग के इन श्राठों श्रङ्खों का वड़ी तीव्रता ग्रौर सावधानी से 
म्रनुष्ठान करना हता है । यस-नियम प्र्थात्‌ श्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, 
ब्रहमचयै, म्रपरिग्रह्‌ रौर शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईङ्वर- 
प्रणिधान--इन द।-कै-दश यस-नियमीं कौ श्रपते जीवन में डालना 
होता है। मनु सगवान्‌ का श्रादेशा यहु है कि “वुद्धिमान्‌ को चाहिए 
कि यमों का लगातार सेवन करे, न केवल नियमो का कारणदहे कि 
केवल नियमों का सेवन करनेवाला, यमो का पालन न करता हृभ्रा 
पतित हो जाता है ।“ इत यम-नियमों को चद्धान पर ही रेष योग-्रगो 
का भवेन खड़ा किया जा सकता है । 
श्रहिसा, सत्य, प्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं श्रौर प्रपरिग्रह॒--इन पांच यमों 
को सान पर जब साधक का जीवन चदृता है श्रौर इस सान से चमके 
हए जीवन पर जव शौच, . सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईङ्वर- 
प्रणिधान की पालिश्च हो जाती है, तवर उस जीवन में एक्‌ ्रद्भुत तथा 
दिव्य विद्युत्‌ प्रकट होने लगती टै जौ उसके आसन को दृढ व॒ना देती 
है; प्राणायाम के, भ्रनुकूल बना देती है। फिर साधक करो श्रपनी 
इन्द्रियों पर ्रधिकार हौ जाता ह । साधक श्रपनी इन्द्रियो के रजोगुण 
तथा तमोगुण को परे पटाकर श्रपते सास्विक चित्त के साथ श्रन्दर ही 
ले भ्राता है ! प्रत्याहार की यह भरमि दृढ़ हो जाने पर फिर एक ही 
स्थान, प्रदेश, चिल या विन्दु पर धारण करना सरल हो जाता है। 
एक-वृ्ति होकर एक ही विषय पर निरन्तर धारणा करने से ध्यान्‌- 


। श्रवस्था प्राप्त हो जाती है । यही ध्यान जव दीरधंकाल तक बना रहे तो 


यह्‌ समाधि में परिवतित हो जाता है । इसी अनवस्था तक पहुंचने के 
के लिए पिले श्रध्यायों मे कई प्रकार के साधन लिखे गये हं । 
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योयो 


# तत्त्वज्ञानं 


तस्वक्णाहे? 

„ भ्रव यह देखना है कि तत्त्व क्या है ? कितने ही तत््वोकातो , 
पहले भी वणेन हो चुका है म्रौर सुष्टि-क्रम भली प्रकार बुद्धि में बैठ 
जाय, इसका वणेन पूनविति-दोष को जानते हुए भी वार-वार किया 
गया है । श्रव फिर भी किया जायेगा क्योकि साधक ने समाधि-घ्रवस्था 
मे जाकर इन सारे तत्त्वों का साक्षात्कार करना ह। साक्षात्‌ ज्ञान 
प्राप्त करना ही जानना" है म्रन्यथा पुस्तक श्रौर कथाग्रौ में पट्-सुन 
लेने से यह्‌ नहीं कहा जा सकता किं तत्त्वज्ञान प्राप्त हौ सया । ध्यान- 
श्रवस्था, विवेकख्याति में पर्हुचकर तत्त्वा का साक्षात्‌ तभी होगा जब 
पहले इनका शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर लिया जायेगा । | 
| कपिलमूनि प्रणीत "तत्व-समास', सांख्य-शास्त्र' तथा भगवान्‌ | 
| शंकराचार्य के "तत्त्ववोध^एवं वेद श्नौर गीता, योग-बाक्षिष्ठ, भागवत | 
| तथा महि दयानन्द-प्रणीत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिक्ता, सत्याथप्रकाश 
| ग्रौर्‌ ्रन्य योगियों वारा जो सुष्टि-विन्ञान, तत्त्व-व्याख्या श्रौ र तत्त्व 
तिणेय किया गया है, उनमें परस्पर कोई विशेष विरोध नहीं है । यदि 
कुछ है तो केवल राव्दिक है, व्यवहार मे सव एक ही प्रतीत होते है। 
प्रथम भ्रनादि तत्त्व तो तीन ह-(१) ब्रह्मतत्त्व, (२) ्रात्मतत््व, । 
| (३) प्रक्रतितत्तव । । 

प्रकृति तीन गुणोवाली है सत्व, रजस्‌, तमस्‌ । तीनों गुण जबर | 
तक सम-प्रवस्था मं रहते हैँ तो महाप्रलय का काल होता है । इसी को 
महारात्रि, प्रकृति की निष्क्रिय श्रवस्था भौ कहते ह । परमात्मा जब 
श्रपनी सामथ्ये से प्रकृति को गति देते हैँ तो इसके गुणों मे विषमता 
श्रा जाती हे । प्रकृति जो रूप धारण करती है वह्‌ यह है: 

म्राठ प्रकृतिर्या -भ्रव्यक्त, महत्‌, श्रहंकार, पांच-तन्मात्र । षोडश 
विकार पांच महाभूत, ग्यारह इन्द्रियां । इस प्रकार श्रन्यक्त, महत्‌, 
श्रहंकार, शब्द-तन्मात्र, स्पश-तन्मात्र, रूप-तन्मात्र, रस-तन्मात्र, गन्ध- 
तन्मात्र, श्राकाश, वायु, ग्रग्नि, जल, पृथिवी, त्वक्‌, नेतर, कर्ण, घ्राण, 
रचना, वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ, गुदा तथा मन, ये चौबीस तत्त्व हैँ । 

ये सारे-कै-सारे तत्त्व जड़ है । इन सवके श्रतिरिक्त एक पच्ची सवां 
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तत्त्वज्ञान १६३ 


तत्त्व ठै । भ्रभी जो तत्व लिखे हये वास्तव मे एक ही भ्रव्यक्त 
प्रकृति के रूपान्तर हँ । प्रकृति मेँ जव विकृति ्राई तो भ्रव्यव्त को 
छाडकर २३ तत्त्व प्रकट हुए श्रौर चूंकिये जड़ है, ये स्वयं तो कुछ भी 
नहीं केर सकते, श्रतएव पच्चीसवें तत्त्व ्रात्मा का इनसे संयोगं ह्भ्रा 
ग्रोर सृष्टि दृष्टिगोचर होने लगी । श्रव ये २५ तत्व हो गये । 

„ `्रकृति मं भगवान्‌ कौ सामथ्यं से जव गति होती है तो उस समय 
प्रकृति द्रवावस्था में प्राने लगती है । इसी श्रवस्या को वेदने “समुद्रो 
` श्रणंवः' (लहराता हुश्रा समुद्र) कहा है । यह लहराता हुम्रा समुद्र पूरी 
गति जे पता नहीं कितने दीर्घकाल तकं रहा ग्रौर उस घडी तक भयंकर 
गति सं रहा जव तक गति करते-करते यह एकं स्थूल पिण्ड नहीं बन 
गया । वेद करौ भाषामें इस समय को 'संवत्सर' कहा गया है । इसी 
संवत्सर (८9८1८ 1700011) में सूर्यं, चन्र, नक्षत्र, पृथिवी इत्यादि स्थूल 
लोक-परलौक भी बने.। यह तो प्रलयसे सृष्टि तक का साधारण 
विज्ञान है । विशेष यह है करि जव प्रकृति में प्रभू-सामथ्यं से गति हई 
तो उस प्रव्यक्त नित्य.पदा्थं मेँ महत्‌-ग्रवस्था श्रा गई । यह महत्‌- 
ग्रवस्थाभीदहैतो सूक्ष्म-श्रवस्था ही, परन्तु प्रकृति की श्रपेक्षाकम 
सुक्ष्म हे । यह महत्‌ क्या है ? इसे समष्टि बुद्धि का भी नाम दिया नाता 
दे । जौ तत्तव मनुष्य में बुद्धि कहलाता है, वही तत्त्व समष्टि संसार में 
` महत्‌ कहलाता ह । यह्‌ समष्टि बुद्धि जव श्रौर श्रधिक गति सें श्राती 
प्रर सूक्ष्मता कुछ कम होने लगती है तो उस श्रवस्था को श्रहुंकारः 
हते है । श्रहंकार का प्रथं है--श्रभिमान। जव यह्‌ सावना होती है 
कि ष्यह कार्य सने किया यै-पन' प्राने कौ अ्रवस्थाका ही नाम 
श्रहुकार दै । $ । 

यह्‌ सदा स्मरण रखना श्रावश्यक है कि जिस प्रकृति को गति दी 
गई थी, वहु सत्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणवाली है । ये तीनों गुण प्रकृति 
तथा इससे वननेवाले सारे तत्वों श्रौर पदार्थो मे सवेदा विद्यमान 
रहेंगे । | 

गरहुकार मे भीये तीनों गरुण मौजूद श्रव क्या होताहैकि 
ग्रहुंकार से पांच भूत, पांच सूक्ष्म शक्तियाँ तन्मात्रा उत्पन्न होती है-- 


9 (ग 
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१६४ । तत्तवश्ञान 


(१) शब्द तन्मात्र, (र) स्प तन्मात्र, (३) रूप तन्मात्र, (४) रसं 
तन्मात्र, ग्रौर (५) गन्ध तन्मात्र 1 
इन पाचों से क्रमशः पाँच स्थूल मूत (ग्राकाश, वायु, श्रग्नि, जल, 
पृथिवी) उत्पन्न हुए । फिर इन्हीं पाच भूतो से नाना प्रकार की सृष्टि 
हई । 
दूसरी श्रोर श्रहुंकार ही से ग्यारह इद्दरिय उत्पन्न हए ओ्रौर जव 
यह्‌ सारा साज सज गया तो जीवात्मा को उसके पूवेले कर्मानुसार 
वद्धि, ्रह॑कार, सन तथा ५ ज्ञनेन्द्ि्यां श्रौर ५ कर्मन्दर्या-ये १३ 
कारण दे दिये गये । इन १३ कारणों मे १० इन्दरियां तो गौण हैँ श्रौर 
बुद्धि, श्रहंकार तथा मन प्रधान साधन हैँ । इनमे से भी बुद्धि सवसे 
प्रधान है । 
संसार की यह्‌ सारी रचना-एक प्रकृति कां २४ रूप धारण कर 
लेना, फिर तीन गुणों के कारण श्रनेक रूप प्राप्त .कर लेना, नाना 
प्रकार की सृष्ट्यां, नानां प्रकार की योनियां रौर नाना प्रकारकेही 
स्वभावो का होना-यह्‌ सारा प्रपंच केवल इसलिये है, ताकि मनुष्य 
भोग तथा भ्रपवगं को प्राप्त कर ले । इसीलिये श्रव्यक्त' के तीन धमं 
ह- एकत्व, भ्रथवत्व ्रौर पराथ्यं । एकत्व- यह एक ही दै । श्रथेवत्व 
-प्रयोजनवाली है ; पुरुष को} भोग भ्रौर ग्रपव्े देना ही इसका 
प्रयोजन है । पराथ्यं यानि, पर +श्रथं = दूसरों के लिए कायं करने- 


` वाली है, ्रपने लिए नहीं । 


तीन बन्ध श्रौर उनसे छूटने का उपायं 
जव पुरुष-ग्रात्मा इन विकारो के साथ संयुक्त हु्रा तो तीन प्रकार 
् इसने कमं शुरू किये । वे ही कर्म॑ इसके लिए प्रबन्ध बन गये जो 
दाक्षणिक, वेकारिक भ्रौर प्राकृतिक बन्ध । 
दाक्षणिक वन्ध यह्‌ है कि फल की कामना करते हुए इष्टपूर्त 
कर्मो मे प्रवृत्त होना । वे फिर जन्म लेंगे, मुक्त नहीं होगे । 
, वेकारिक बन्ध यह है कि जो मन तथा इन्द्रियों (जो विकार ही 
है) ही की उपासना करके इनका साक्षात्‌ करते ह, वे भी इन्दीं मेँ 
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तत्त्वज्ञान १६५ 


लीन रहकर फिर जन्म धारते है । 

भ्राकृतिक बन्ध यह है कि जो पूरवोक्ति विचारो से श्रये प्ैचकर 
श्राठ प्रकृतियों ही का साक्षात्‌ कर रहै ह, वे भी श्रपनी वासना के 
अनुसार फिर जन्म लेते है। 

साधक ने इन तीनों प्रकार के बन्धनो से च्टना है । वह कंसे ? 

दाक्षणिक वन्धसे छूटने का उपाय निष्काम भाव से कमं करना 
है। शेष दो वन्धन इस प्रकारसे चछृटते है कि जब साधक विङृति- 
प्रकृति से परे चित्त को ले-जाकर श्रपने स्वरूप मे स्थितिलाभ करता 
दै तभी द्युटकारा मिलता है । £ 

पाच क्लेशो का घेरा 

जव भ्रात्मा का इन जड़ तत्त्वो से सम्बन्ध हप्र तो समष्टिमेजो 
महत्‌ बना वही पुरुष में बुद्धि वना । तभी प्राण, रपा, समान, व्यान 
भ्रौर उदान, ये पांच वायु कायं करने लगे श्रौर तभी निम्न पांच 
प्रकार कौ श्रवि्याने भ्रा षेरा-(१) भ्रविद्या, (२) श्रस्मिता, (३) 
राग, (४) देष, श्रौर (५) म्रभिनिवेश । मनुष्य जब भ्रपने शरीर में 
भ्रात्स-वुद्धि कर लेता है तो यह श्रवियया' कहलाती है । ग्रपरनी बुद्धि 
ही को भ्रात्मा सम लेना 'श्रस्मिता' कहलाताः है । मेरे पास येये 
पदाथं हो जाय यह लोभ कौ वृत्ति "राग" है । ये पदाथं दर हो जाये 
इस घृणा को वृत्ति को द्वेष" कहते है । भै सदा बना रह, मृत्यु का 
ग्रास न बनू-यह वृत्ति श्रभिनिवेश' कहलाती है । इस पांच प्रकार 
की श्रविद्या ने पुरुष को दृढ जाल में फंसा रला हे । 

बुद्धि के श्राठ रूप 

यह तथ्य भी हृदयंगम करने योस्य है करं जव पुरुष बुद्धि ही को 
म्रात्मा समभलेता है, तभी यह्‌ कह सकता है भ दुःखी हु, म मूढ 
है मै शान्त ह, सुखी है । बुद्धि के शाट रूप श्रौर तीन वृत्तियां है : . 

धर्म, ज्ञान, वंराग्य, एर्व, अधम, „ (4 म्रवराग्य श्रौरं प्रन 
सव्यं - ये वुद्धि के श्राठ रूप है । तीन वृत्तियां --शान्त, घोर, मूढ़ । 

ये सारे रूप सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌, इन तीनों गुणौ के श्रनुसार कायं 
करते है । ये सारे रूप ्रौर वृक्तियां बुद्धि में विद्यमान तो रहती है 
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| 
१९६ तत्त्वज्ञान । 


परन्तु जब एक रूप प्रधान होता है तो विरोधी रूप तथा वृत्ति दवौ 
रहती है । साधक ने यह प्रयत्न करना है किम्रच्छे रूप उभर रह 
। ग्रौर बुरे रूप दवे रहं । वुद्धि मे जव सत्व बढता है, रजस्‌-तमस्‌ दव 
| जाति हतो पुरुष धमं (दान, दया, यम-नियम) के पालन मे प्रवृत्त होता 
है । ज्ञान भ्र्थात्‌ प्रकृति वा श्रात्मा का तत्त्वज्ञान लाभ करताहै। 
वैरार्य श्र्थात्‌ इन्द्रियो के विषयों से निवृत्त होकर, सारी वासनाग्रो 
से पृथक्‌ होकर वशीकरण वैराग्य भे परुच जाता हे } एद्दयं प्रात्‌ | 
तत्त्वज्ञान के मागं पर चलते हुए मन कौ प्रसन्नता, सत्य संकल्प हो 
जाता श्रौर श्रद्मत मस्ती प्राप्त हो जाती है । ये वुद्धि के चार्‌ सात्विक 
रूप है । इनके विपरीत चार तामस रूप है साधक को इन चारो 
तामस रूपों से बचकर प्रागे बटना है । 
तीन शरीर 
श्रापको जो स्थूल शरीर दिखलाई दे रहाट इसके श्रतिखिति | 
इसके श्रन्दर दो श्रौर शरीर है 1 स्थूल शरीर - पुञ्जीकृत पृथिवी, | 
जल, तेल, वायु ग्रौर ग्राकाश, पाचों भूतो'से कर्मानुसार वना है प्रार्‌ | 
|| सुख-दुःख भोगने का प्रधान साधन है । यह्‌ उत्पन्न होता ह, वट्ता €! 
| घटता है, रोगी होता है भ्रौर नाश को प्राप्त होता है । इनके प्रन्दर्‌ 
| पाच कोश है, पाँच प्राण है, ११ इन्द्रियां है, श्रात्मा इन सवका संघ- 
| चालक है । इसमे यदि तत्त्वगण प्रधान हो तो यह्‌. सुखस्वरूप हौ जाता 
| है-भ्रद्ख हत्के हो जाते है, इन्द्रियों को प्रसन्नता होती है, वृद्धि निमंल | 
होकर, प्रकाशवाली हो जाती ह । यदि शरीरमें रजोगण प्रधान हो | 
तो दुःखस्वरूप हो जाता है -उत्तेजना, च॑ंचलता बढ़ जाती हं टिक- 
क्र एक ही काम की श्रोर चित्त नहीं लगता । तमोगुण यदि प्रधान 
हरो तो मोहस्वरूप हो जाता है शरीर भारी होता है, इन्द्रियां शीघ्रता 
से काम नहीं करतीं, मजन श्रौर सत्संग में निद्राश्राघेरतीहै। 
इस स्थूल शरीर मे जिन पांच कोदों का संकेत हृश्रा है, उसकी 
“ व्याख्या यह है--(१) भ्नन्नमृय कोष जो म्रनन से सन्तुष्ट होता है रौर 
॥ सारे कोषों कां ग्राधार रै। (२) प्राणमयकोश पांच प्राण श्रौर पाच 
कर्मेन्द्रियं द ; यह कोश “क्रिया-शवित' का ह । (३) मनोमयकोष 
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मन तथा श्रोत्र, घ्राण, चक्षु, जिह्वा ग्रौर त्वक्‌, इन पाचों ज्ञानेन्दियों 
के मिलने से बनता है । इच्छा-गक्ति' का यही केन्र है । (४) विज्ञान- 
मय कोश बुद्धि ग्रौर पाच ज्ञानेन्द्रियो के मिलने से जो प्रकाश उत्सन्न 
होता है, उसे श्ञान-शक्ति' कहते है ! (५) इन सवस परे जहां श्रानैन्द 
की मात्रा वद्ती है, वह्‌ ग्रानन्दमय कोश है । तव क्रिया-शक्ति, इच्छा- 
शक्ति, ज्ञान-रवित, शान्त हो जाती है । श्रात्मा इन सब कोशो से 
पृथक्‌ है । 
सूक्ष्म शरीर 
स्थूल शरीर मेँ एक सुक्ष्म शरीर है जो जन्म-जन्मांतरों से हमारे 
साथै । स्थूल गरीरतोएक ही जन्मका साथी है । यह्‌ सूक्ष्म शरीर 
तवसे है जवसे शरीर तथा ग्रात्मा का सम्बन्ध होने लगा} यह सूक्ष्म 
रारीर तव तक साथ देगा जव तक मोक्ष नहीं हो जाता। योगी लोग 
इसी सूक्ष्म शरीर द्वारा पिछले जन्मों. को वाते जान लेते हँ । यह पंच ` 
तन्माव्रसे बना है ; सुख-दुःख भोगने का साधन है । इसमे ये पदाथ 
दै-पँच ज्ञानेल्रिय-त्वक्‌, नेत्र, कर्ण, घ्राण, रसना ; पांच प्राण-- 
, प्राण, श्रपान, समान, उदान, व्यान ; पांच तन्मात्र श्रौर सन तथा 
वृद्धि । यहाँ भी भ्रात्मा पृथक्‌ है । 
इसी सुक्ष्म शरीर में जन्मान्तर के कर्मो की वासनां रेखारूप में 
रहती हैँ । ` इसी शरीर के सहारे श्रपने कर्मानुसार ्रात्मा भिच्ल-भिन्न 
योनियों में पषवाया जाता है 1 यह्‌ म्रत्यन्त सूक्ष्म हे, इतना सूक्ष्म कि 
यह उन जीनों के स्थूल शरीरमें भी होता है, जिनके स्थूल श॒रीरं 
सृक्ष्म-वीक्षण (खुदंवीन) के विना देखे नहीं जा सकते । जव किसी की 
मृत्यु होती है तौ उसका सूक्ष्म शरीर श्रन्दर कौ सारी सूक्ष्म शक्तियों 
ग्रौर इन्द्रियों के सूक्ष्म भागों को एकत करके भ्रपने साथ ले जाता है । 
हम इस जीवन मे कुछ भी कायं करते रहे है, .धसं या प्रधमं, भक्ति 
या सुदति, वैराग्य या श्रव राग्य, एेश्वयं या शनंदवयं--इन सारे कर्मो 
के म्रत्यन्त सूक्ष्म संस्कार इसी सूक्ष्म शरीर में होते है। यूं सम 
लीजिये कि यह स्थूल देहधारी श्रात्मा" का रिकोड-कीपर (१९८०्‌ 
रव्छृन) है । जैसी फाइल या मिसल हमने यहां तयार की है, उसी 
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के श्रनुसार श्रात्मा इस सूक्ष्म शरीर के हारा मोक्ष में या म्न्य योनियों 
मे भेज दिया जाता है । हमारा एक-एक संकल्प, एक-एक विचार्‌, 
एक-एक कमं, एक-एक, हाव-माव, वं सा-का-वेसा इस सूक्ष्म शरीरके 
| चित्त परं प्रंकित होताहै। स्थूल शरीर को प्रात्मघात श्रथवा भ्रत्य 
| साधनों से नष्ट किया जा सकता है परन्तु संसार के किसी वैज्ञानिक 
| | ने श्रभी तक कोई एसा श्राविष्कांर नहीं किया, जिसके हारा इस सृष्ष्म 
। शरीरस दटकारा मिल सके । 
| यही सृष्षम शरीर भिन्न-भिन्न योनियं में मानव-ग्रात्मा को कर्मा 
| नुसार लिये फिरता है । श्रथवेवेद' काण्ड ५ के पहले सूक्त का दूसरा 
मन्त्र देखिये : ,, 
| श्रो श्रा यो धर्माणि प्रथसः ससाद ततो वपूंषि कणे पुरूणि । 
धा्यर्योनि प्रवेस श्रा विवेशा यो दाचभनुदितां चिकेत ॥ 
महर्षि दयानन्द ने इस मन्त्र की यह व्याख्या कीरै; 
“जो मनुष्य पूवं -जन्म मेँ धर्माचरण करता है, उस धर्माचिरणके 
॥ | फल से श्रनेक उत्तम शरीरोंको धारण करता श्रौर ग्रधम्त्मा मनुष्य 
नीच शरीर को प्राप्तं होता है । जो पूवंजन्म में किये हए पाप-पुण्य के 
फलो को भोग करने के स्वभाव से युक्त श्रात्मा है, वह पूर्वे-शरीर | 
| को छोडके वायु के साथ रहता है, पुनः जल, श्रोषधि वा प्राण प्रादि | 
| मे प्रवेश करता है, तदनन्तर गर्भाशय में स्थिर हके पुनः जन्म लेता 
|| है । जो जीव भ्रनुदित वाणी ्र्थात्‌ जसी ईर्वर ने वेदों मे सत्य माषण्‌ 
| | करने की प्राज्ञादी है, वैसा ही यथावत्‌ जानके बोलता है प्रौर धमं 
1 
| 
| 
॥ 








मे ही यथावत्‌ स्थिर रहता है, वह मनुष्य-योनि उत्तम शरीर धारण 
करके ग्रनेक सुखो को भोगता है ; श्रौरजो श्रधर्माचरण करता दै, 
वह्‌ भ्रनेक नीच रारीर प्र्थात्‌ कौट, पतद्ध, पशु श्रादिके शरीर को 
1 धारण करक भ्रनेक दुःखो को मोगतारै 1 ` 

|. : | इसका साधन सूक्ष्म शरोर है । सूक्ष्म शरीर को भ्रत्यन्त पवित्र | 
॥| । 1 की भ्रावर्यकता है । इसे वासनारहित किये बिना टकार 
|| . दिर 
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निसक्त' में उल्लेख है 
मृतर्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनस त 
नानायोनिसहस्राणि मयोवितानि यानि वे॥ 
हारा विविचाभुदताः पीता नानाविधाः स्तनाः। 
मातरो विदिघा दष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥} 
श्रवाङ्मरुखः पीड्यमानो जन्तुश्चव समन्वितः ॥ 

(सेने भ्रनेक वार जन्म-मरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार की 
सहस्रो योनियों का सेवन किया । श्रनेक प्रकार कै भोजन किये, 
भ्रनेक माताश्रों कै स्तनो का दुग्ध पिया, श्रनेक माता-पिता रौर 
सहृदयो कौ देखा । मैने गभ में नीचे मुख, उपर पग इत्यादि नाना 
प्रकार की पीड़ग्रों से युक्त होके जन्म धारण किये । किन्तु अ्रब महा- 
दुःखोंसे तभी च्छृ्टुगा कि जव परमेश्वर में प्रेम श्रौर उसकी प्रा्ञाका 
पालन करूगा, नहीं तो इस जन्म-मरणरूप दुःख-सागर के पार जाना 
कभी नहीं हो सकता । 
परमात्मा की भ्रावाज सुनो । 

हमें सूक्ष्म शरीर को ओ्रोरं श्रधिक ध्यान देना होगा । पर हम तो 
फटे पाजामे को' प्रधिक चिता करते हैं मरौर फटे दिल तथा कलुषित 
सृक्ष्म शरीर के सुधार का विचार कुछ भी नहीं करते । तब छुटकारा 


कंसे टोगा ? सावधान होकर सूक्ष्म शरीर को पवित्र बनाना भ्रनिवारयं 
हे। 


परमात्मा तो सर्वदा मानव का पथ-प्रददोन करता रहता है, हम ` 


ही श्रज्ञानी वनकर उसका भ्रादेश नहीं सुनते । महि दयानन्द ने 
सत्या्थं प्रकाशः के सप्तम समूट्लास मे स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर 
मनुष्य को मागे दिखाता रहता है । महषि के ये वचन ध्यान से 
पद्ये 

“जव श्रात्मा मन श्रौर मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता 
वा चोरी श्रादि बुरी वा परोपकार श्रादि ्रच्छी बात के करनेका 
जिस क्षण में श्रारम्म करता है, उस समय, जीव की इच्छा-ज्ञानादि 
उसी इच्छित विषय पर भक जाती हैँ । उसी क्षण में आत्मा के भीतर 
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२०० तत्त्वज्ञान 
से बुरे काम करने में भय, शंका भ्रौर लज्जा तथा प्रच्छे कर्मो के करनं 
मे श्रभय, निःशंकता ग्रौर्‌ भ्रानन्दोत्साह्‌ उठता है । वह्‌ जीवात्मा की 
ग्रोर से नहीं, किन्तु परमात्माकी प्रोरसे है} - 

यह सारी क्रिया इस सूक्ष्म शरीर ही मे होती है। मनुष्य यदि 
परमात्मा के इस प्रादेश को (जो उसी क्षण होता है जव कोई प्रच्छ या 
बुरा सङ्कल्प अ्रथवा काये करने को तैयार होता है) सुन ले श्रौर ्रपनी 
इच्छा श्रौर सङ्कल्प छोडकर परमात्मा की श्राज्ञाका पालन करे तो 
सक्षम शरीर शुद्ध-निमल बनकर मनुष्य के स्थूल शरीर को भी पवित्र 
जना देता है । साधक को पुरे ध्यान से परमात्मा की ग्रावाज सुनने का 
श्रभ्यास करना चाहिए । ; 

कारण शरीर 

तीसरे शरीरकानाम कारण शरीर है प्रकृति जव विकृत होती 
है तो हरएक जीवात्मा को इसी प्रकृति का एक ग्रत्यन्त सूक्ष्म भाग 
मिल जाता है । यह प्रकृतिरूप होने से सर्वत्र विम्‌ ्रौर सव जीवोंके 
लिए एक है । श्रात्मा इन तीन शरीरो से श्रलगः है । मनुष्य जव 
सुषूप्ति-ग्रवस्थामें प्राजाताहै तो उस समय केवल कारण शरीरमें 
कार्यं होता है । 

थः जीवात्मा क्याहै? 

जव भ्रात्मा इन तीनो शरीरो से पृथक्‌ है तो फिर वह क्याहै? 
यहु प्रन स्वयमेव सामने श्रा जाता ह । यह्‌ कारण, सूक्ष्म तथा स्थूल 


शरीर किसके लिए बनाये गये हँ ? जव चारपार वा पलंग बनाने के , 


लिए पाये, वाहु, सेर, रस्सी या निवार एकतर किये जाते है श्रौर जव 
चारपाई तयार हो जाती है तो यह्‌ किसी के लिए होती है । इसी 
भकार यह्‌ शरीर का संघात भी किसी केलिए होता ह । संघात विना 
प्रयोजन के नहीं । भ्रव जिसके लिए यह्‌ शरीर बना, उसी को जीवात्मा 
१1 है । यह जीवात्मा सत्‌-चित्‌ है । जगत्‌ के भोग भोगने के श्रौर 

दुःखो की प्रत्यन्त निवृत्ति करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव- 
शरीर के साथ इसका सम्बन्ध होता है । इस श्रात्मा करा अपना निज- 
रूप्‌ कभी विगड्ता नहीं, सदा एकरस रहता है, ज्ञानवान्‌ है । जडरूप 
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प्रकृति के वने २४ तत्त्वों के साथ मिलकर जव यह्‌ श्रात्मा इन्हीं तत्त्वों 
मसे ही किसी जड़ तत्व मे श्रात्म-बुद्धि कर लेता है. तब दुःखी होता 
है । चारपाई पर लेटा हृश्रा एक सनुष्य यदि यह्‌ कटने लग जाय कि 
भै चारपाई हँ, तो वुद्धिमान्‌ * उसपर हंसेगे । एेसे ही जो मनुष्य यह 
कहने लगे किम लरीर हु, तो उत्ते वृद्धिमान्‌ क्या कगे ? शरीर के 
साथ सम्बन्धित श्रात्मा सुखी भी होतादहै, दुःखी भी, हंसताभी है 
श्रोररोताभीदहै, स्वस्थमी होता है ओ्रौर रोगी भी। परन्तु जब 
जीवात्मा ध्यान-ग्रवस्था में परहैचकर प्रत्यक्षः देख लेतादहैकिमँतो 
प्रकृति ग्रौर प्रकृति से वने सारे तत्त्वों तथा पदार्थो से सर्वथा पृथक्‌ 
ह, तब वह इस भ्रमजाल से निकल जाता है ; नित्य नये रूप बदलने- 
वाली प्रक्रेति से उसे घृणा होने लगती है ग्रौर उस श्रानन्दधाम को 
भ्रोर वह्‌ बढता है जो कभी दुःखी नहीं होता; सारे पापो, जराः 
मृत्यु, रोग, शोक, क्षुधा, पिपासा सेजो सदा रहित है ; सत्यकाम है, 
सत्यसंकल्प है ग्रौर एक-माव्र श्रटल श्राश्रय है। जीवात्मा ने यही 
पुरुषार्थं करना है कि वह्‌ जड प्रकृति क तत्त्वों की वास्तविकता को 
पहचानकर श्रौर इससे ऊपर उठकर सत्‌, चित्‌, भ्रानन्द-तत्त्व से 
मिलाप कर ले। 
ब्रह्मतस्व 

व्रह्मा सत्‌, चित्‌, म्रानन्द है । इसीके साथ सित्रता प्राप्त्‌ करके 
जीवात्मा जो सत्‌-चित्‌ है, श्रानन्द को पाता है । इसी तत्त्व कौ खोज 
करनी है, इसी को जानना है नौर इसी से जीवात्मा ने मैत्री करनी है, 
यतः शरीर तो मरणधर्मा है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ' मेकहा है कि यह्‌ 
स्थूल शारीर ेसा है, जैसे सिह के मुल मे वकरी । एसे ही यह्‌ गरीर 
म॒त्यु के मख में पड़ा है । यही मरणूर्मा शरीर, सरीररहित जीवात्मा 
का निवासस्थान है । इसीलिए यहं जीव सुखदुःख स सदा प्रस्त रहता 
है । इसे पूरण-मरानन्द तब होगा, जव यह्‌ श्रानन्दस्वरूप परमात्मा के 
साथ मिलेगा। उसके साथ संयोग हौ जाने से फिर सांसारिक सुख 
दुःख का स्पशं भी नदीं होता ॥ श्रव जीवात्मा के लिए सदा क श्रानचद 
का भण्डार खुल जाता है । इसी ब्रह्मतत्त्व की सामथ्यं से प्रकृति में 
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|| गति होती है भ्रौर प्रकृति जीवात्मा क हित के लिए प्रभु-ग्ाज्ञा क 
| मरनुसार विकृत होकर नाना रूप धारण कर लेती है । ब्रह्मतत्त्व केवल 
|| तार छेड देता है रौर जीवात्मा ग्रौर प्रकृति के २४ तत्त्व खेल सेल 
||. लगते दै । वह ब्रह्मतत्त्व केवल द्रष्टा वना रहता है ; सारे संसार कोः 
|| घुमाता हैम्रौर श्राप स्थिर रहता हैः) संसार का सबसे बड़ा कोष 
||  भ्रानन्द, इसने श्रपने पास रखा हु्रा है, । यह्‌ ब्रह्मतत्त्व सर्वत्र व्यापक 
है । इसका गुण प्रानन्द भी सर्वत्र है परन्तु प्रकृति के बने सारे पदार्थो 
|| मे इस श्रानन्द की केवल छाया दै । प्रकरृति-जन्य तत्त्वों से मिता | 
जीवात्मा भ्रम से, ्रज्ञान से'यह समफलेताटै किप्रकृति के तत्त्वो | 
| मे श्रानन्द है । छाया को वह्‌ वास्तविक वस्तु समभ लेता है तो उसके 
| पीछे दुःखी होता है । यह दुःख तभी दुरहोता है जब वहं इस भ्रम 
| से निकलकर श्रानन्द के स्रोत ब्रह्मतत्त्व कौ श्रोर जाता है। 





प्रात्मतत्तव ग्रौर ब्रह्मतत्त्व का मिलाप तत्त्वज्ञान काफल रहै, प्र 
| म्रनुभवी महानुभावो का यह्‌ निरिचत मत है कि पंच भतो के विवेकं 
| ही से उस सत्य ग्रद्रेत श्रात्मा को जाना जा सकता है । ग्रौर पंच भूत 
| क्या हैँ ? नाशवान्‌, श्रस्थिर, जो प्रकृति से विगड़कर बन गये । इत 
विगड़ हुए विकारी भृतो का यही, जानना है कि इनकी श्रपनी निजी 
। सत्ता कुछ नहीं । ये पहले भी नहीं ये श्रौर श्न्त में भी नहीं रहैगे । 
| ये मेरे कल्याण के लिए भेजे गये है । ये मेरे दास है, मँ इनका दास 
|| ` नहीं । फिर ये नाशवान्‌ है, मै सदा रहनेवाला ह । ये जड ह, ज्ञानशूत्य 
|| है; भ चेतन हं मरौर ज्ञानवान्‌ । भै इनके जाल मेँ क्यों फसा रहँ ? 
। श्रानन्द कौ सम्पत्ति ब्रह्मतत्त्व के पाक्ष 
| मतो श्रात्माहं। टीकदहै कि भ्रल्पजनरह, शरीर में बन्दी ह, दुःख 
|| , मोग रहा हं श्रौर नन्द की खोज भें ह, परन्तु हँ तो ्रात्मा । मेरा 
| सहयोगी परमात्मा ही है । परमात्मा श्रौर जीवात्मा एक ही परिवार 
केहै। दोनों ही वड़े ऊँचे घराने के है । जीवात्मा कै लिए उचित है 
| कि वह्‌ अपने साथी चेतन-तत्त्व के साथ मिले। उसकी शोभा इसी मेँ 
| है कि श्रपने-जसी पोजीशनवाले की मित्रता प्राप्त करे । पंच भूतो के 


|| || ` पासं तौ क्या, उनकी माता प्रकृति के पास भी ्रानन्द नहीं । म्रानन्द 
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है केवल ब्रह्मतत्व के पास । उसी की मित्रता से यह सम्पत्ति प्राप्त हो 
सकती है; ग्रौर किसी भी प्रकार से नहीं । विवेकख्याति की सामथ्यं 
जब तक प्रभु-कृपा से साधक को प्राप्त हीं होती, तव तक इस साक्षात्‌ 
ज्ञान का प्रसाद नहीं मिलता । इसलिए जव तक वहु स्थिति न श्राये, 
तव तक प्रभु-मजन, सत्संग, स्वाध्याय तथा प्रतिदिन के कार्योके 
निरीक्षणसे पंच भृतों के तत्त्वो की वास्तविकता को देखते रहना 
चाहिए ग्रौर बुद्धि-पूवंक सांसारिकं काये करते हुए इनसे अ्रलिप्त रहने 
का यत्न करना चाहिए । 

यह तो बतलाया दही जा चुका है कि प्रभु-सामथ्य से प्रकृति मे जब 


गति हुई तो महत्‌ प्रकट हुभ्रा, फिर ग्रहंकार हुभ्रा, तब पांच भूतो की . 


म्रत्यन्त सूक्ष्म शवित्यां उत्पन्न हुई, जिनको पंच तन्मात्रा भी कहा 
जातां है; फिर स्थूल भूत हुए । इन पंच भूतो ही का सारा संसार है 
श्रौर इन्हीं का संघात यह शरीर है । 
"पंचदशी" मे कहा है किं : 
सदहेतं श्रुतं यत्तत्‌ पंचभरुतविवेकतः । 
बोधं शक्यं ततो भरूतपंचकं प्रविविच्यते ॥ 
श्रुतियों मे जिस सत्‌ श्रदैत का प्रतिपादन किया गया है उसको 
पंच-भूत-विवेक से ही जान सकते है । इससे भ्रव पाचों भूतो का विवेचन 
किया जाता है ।' 
पंच भुतोंकी माया 
शब्द, सपरा, रूप, रस, गन्ध--ये सव भ्राकाडा, वायु, श्रग्नि, जल, 
पृथिवी इन पाचों भूतो के गुण है । इन पचो भूतौ कै ये पाच गण जब 
` तीन गुणों सत्‌-रजस्‌-तमस्‌ से मिलते ह तौ नाना प्रकार के हो जाते 
है । साधक ने यह्‌ यत्न करना है कि इन पांच भूतो श्रौर इनके गुणौ 
पर दृष्टि रखकर संतत्व की श्रार जाना है, परन्तु यह सरल काय नहीं 


है । भ्रनुभव मेँ यह प्राया. कि पंच भूतो की माया इतनी विचित्र - 
शरोर ग्रदभुत है कि इनका ज्ञान प्राप्त करने के यत्न प्रारम्भ होते हं तो. 


यह माथा म्रपने श्रनेक रूप, प्रलोभन, चमत्कार दिखलाकर ज्ञान प्राप्त्‌ 
करनेवाले ही को श्रपने वश में करना चाहती है । जीव उन प्रलोभनो 
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मे फंसकर तदनुक्ल कमं करने लगता है । नाना दुःखो की सृष्ट 


सामने श्रा जाती हं । भगवान्‌ रामने संसार के जिन दुःखों का वर्णन 


` को प्राकर भूख फिर दुःखी कर देती है, सायं को खाभ्रो तो प्रातःकाल , 


#। 


कियाहै वे इसी प्रकार उत्पन्न होते है। इन दुःखों को जीव स्वयं 
ही उत्पन्न करता है श्रौर फिर स्वयं ही उनसे दुःखी होकर पुकारता 
भीदे। 

तीन प्रकारके दुःख 

संसारमे दुःखोंकी गणना कठिन है परन्तु उनके तीन विभागं 
किये जा सकते है--(१) ग्राध्यात्सिक, (२) श्राधिमौतिक, ्रौर 
(३) भ्राधिदेविक । १. प्राध्यात्मिक दुःख- रोगादि द्वारा, चोट इत्यादि 
से शरीर मे उत्पननन होनेवाला श्रौर काम-क्रोधादि से मन में पैदा होनै- 


वाला दुःख । २. भ्राधिभौतिक--व्रिर्षते जीव-जन्तुश्रो या व्याघ्रादिसे ` 


उत्पन्न दुःख । ३. श्राधिदेविक--ग्रतिवृष्ट, ग्रनावृष्टि, भूकम्प, नदियों 

इत्यादि से उत्पन्न दुःख । इन तीन प्रकार के दुःखों से जीव पीडित 
होते है ओरौर चाहते ह कि किसी प्रकार इनसे दुटकारा मिल जाय । 

एक भूख का दुःख ही श्रमी तक नहीं भिरा 

भूख भ्रौर प्यास भी एक दुःख है । इसी एक दुःख को दूर करने 

कै लिए श्राप जरा दृष्टि-विस्तार करे तो यही कटेंगे कि केवल इसी 

एक दुःख ही का ्रन्त नहीं होता । भूमि को उपजाॐ बनाने से लेकर 

भ्रन्न को घर मे लाने तक कितना परिश्रम, कितनी चिता ग्रौर कितना 

कष्ट सहन करना पडता है ? सारा संसार इसी धन्धे मेँ तो लगा है । 

प्रन्तु इतने परिश्चम के पर्चात्‌ परिणाम यह्‌ कि प्रातः खाभ्रो तो सायं 


फिर खाने ही का प्रबन्ध करना पड़ता है । यह करम जन्म-जन्मान्तर 


से चल रहा है । युग व्यतीत हो गये, सष्टियां वनीं ग्रौर विगडीं परन्तु . 


प्रभौ तक भूख के दुःख कौ प्रत्यन्त निवृत्ति का कोई भौतिक साधन 
मनुष्य को प्राप्त नहीं भ्रा । शेष जो श्रनेक दुःख रहै, उनमें से एक 
दुःख को द्रुर करने का यत्न करतै-करते दुसरा, तीसरा, चौथा दुःख 
सामने ब्राता,जाता है । मनुष्य समता है कि मेरी यह्‌ चिन्ता दूर हो 
जाय तो फिर मै निर्चिन्त हो नाञंगा, परन्तु पहली चिन्ता दुर होती 
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हैतोदोश्रौर श्रां पेरती ह । कई महानुभावो को यह कथन करते सूना 
हैकिमेरा पिछला घाटा पूराहो गयातोभँ सुखी हो जाञगा। मेरी 
कन्या्रों का प्रच्छ परिवारां में विवाह हो गया तो फिर मँ सुखी हो 
जाञ्गा। फिर भीएेसे लोगोंको कभी यह श्रवसर नहीं मिला किवे 
यह्‌ कहु सकं-ग्रव वे सुखी हो गए है । | 
भारतवासी दुःली-के-दुःखी 

भारतवासी विदेशी राज्य में कहते थे कि इस भ्र्॑रेज से पीछा छट 
. जाय, हमे स्वराज्य मिल जाय तो हुम सुखी हो जायेगे । भ्रमे के चले 
जाने के पश्चात्‌ भारतवासियो ने देखा कि कितनी ही श्रौर समस्या 
सामने उपस्थित हौ गई जिन्होने भारत को प्रधिक दुःखी कर दिया । 

ह जीवन-यात्रा तो परव॑त-याव्रा कौ तरह है। हिमालय पव॑त का 

यात्री एक घाटी प्रर च्‌ रहा है । इवास फूल रहा है, फिर भी चल 
रहा है करि वस, इस घाटी फ शिखर पर श्रव पहचने ही वाले है, तब 
कष्ट साप्त हौ जायेगा । पर शिखर पर परहुचते ही सामने श्रौर 
दिखर दृष्टिगोचर टौने लगता ह । बया इसके उपर भी जाना होगा ? 
हा, यातना रमौ समाप्त तो नहीं हुई । भ्रगले शिखर कै परचात्‌ पूनः, 
ग्रौर पवत, पुनः ओर शिखर । इसी प्रकार जीवन-याव्रा में एक चिन्ता, 
एक भ्रावर्यकता, एक दुःख दूर हुभ्रा ग्रौर दुसरा सामने श्राखडा 
हु्रा.। । 
किसी प्रकारके भी दुःख की पणैतया निवृत्ति नहीं होती । श्रात्मा 
नहीं चाहता कि दुःख श्राय, परन्तुश्राही जातेरहै। जीव दुःखोंके 
कारण पापको भी करना नहीं चाहता, परन्तु हो ही जाते हं । यह 
वात (महाभारत! मे दुरयंधिन कट्‌ रहा है : ४ ॥ 

जानामि धर्मन च से प्रव्तिजानाम्यधमं न च मे निवृत्तिः। 

केनापि देवेन हदि स्थितेन थथा नियुवतोऽस्सि तथा करोमि ॥ 

मँ घर्मं को खूब पहचानता ह पर धमं मे मेरी प्रवृत्ति नहीं होती । 
मै अ्रधर्मको भी भली" प्रकार जानता हँ पर म उससे इ नहीं 
सकता । वास्तव मे बात तौ यह है कि कोई देवता भेर हदय मे भेरा 
मालिक वना बैठा है । वह जेसा चाहता है, वेसा मुकं नाच नचाता है । 
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वेद भगवान्‌ मे भी भक्त शिकायत करता है : 
रों वि मे कर्णापतथतो वि चक्षुर्वीदं ज्योतिह दय श्राहितं यत्‌} . 
विसमे मनश्चरति हर श्राधीः कि स्विद्‌ वक्ष्यामि किमु नू मनिष्ये 
£ ० ६।९।६॥ 
“मेरे कान विरुद्ध श्राचरण करते हैँ । मेरी श्रांखें विरुद्ध प्राचरण 
करती ह । मेरे हृदय में स्थित ज्योति भीं विरुद भ्राचरण करती है। 


क 


| 
| 
॥ 


मेरा मन दूर-दूर विचरण करता हे । मँ ्रपने परमेश्वर को क्या उत्तर ' 


दगा ?" 
9 क्या दुनिया बुद्धिएवक नहीं बनी ? 
फिर क्या यह दुनिया दुःखों ही के लिए वनाई गर्ईहे ? क्या भगवान्‌ 
ने प्रकृति को इसीलिए गति दी थी कि जीव दुखोंही से पीडित रहं! 
क्या परमात्मा का सामर्थ्यं वुद्धिपुवेक नहीं था ? एेसी वात नहीं है। 
भगवान्‌ तो ज्ञानस्वरूप है । उसका कोई भी कायं ज्ञान श्रौर बुद्धिके 
विपरीत नहीं । उसके हर काम में पुरा विज्ञान, पूरा नियम ्रौर पूरी 
सम है । वेद, उपनिषद्‌, दशन तथा दूसरे शास्त्रे तो यह्‌ प्रादेश देते 
ही हं। 
पश्चिमी विद्वानों मे न्यूटन (57 1282८ 16५10) से लेकर लाड 
कालवन (1.01 1९9) तक ये सारे उच्चकोटि के वैज्ञानिक यही 
स्वीकार करते ह कि संसार की रचना संसार-रचयथिता की वुद्धिपू्वंक 
रचना का परिणाम है ।° इंगलैण्ड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक (३५९।७) 
डोक्टरं पलेमिग (77. 1.4. एानपं०९) ने लिखा है-- “जगत्‌ में उदिद्य, 
नियम, स्थिरता, निदेशकशक्ति की सत्ता, बोधगम्यता श्रादि सब गुण 
पाये जाते है 1“ उन्होने एक उदाहरण भी दिया है, जिसमे बतलाया 
गया है कि सारी सृष्टि किस प्रकार नियमपूर्वकं काये कर रहो है । वे 
लिखते है, शश्रत्येक ग्रह॒ का भ्रन्तर सूर्य॑मण्डलसे दूसरे की श्रवेक्षा 
बरावर लगभग द्विगुण होता चला गया है । यदि पृथिवी का सूर्य॑से 


ग्रन्तर एक सौ मील कल्पना करं लिया जाय तो सूयं से सम्बन्धित 


मख्य ग्रहो कौ सूयं से दूरी इस प्रकार होगी :- (१ ) बुध ३९, (२) शुक 


1 9५९०९०९ त्‌ [रला क0प ९४ 86५८ शल्या क इलंना०६, 2. 32. 
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७२, (३) पृथिवी १२०, (४) मंगल १२०, (५) वृहस्पति ५२०, (६) 
-शनिद्चर &५०, (७) श्ररुण (गूरेनस) १६२०, (८) वरुण (नेपचून) 
३००० । य॑ श्रद्ध लगभग दिगण होते है। यह्‌ श्राकस्मिक घटना नही 
ठे । किन्तु इससे निघन्ता का नियम जो सृष्टि रचने मे पाया जाता है 
श्रकारित हो रहा है ।*"* [ । 

फिर दुःख श्यो? 

जव भगवान्‌ ने सृष्टि बुद्धपूरवक शौर प्रे नियम से बनाई है तो 
फिर दुःख को दूर करने के प्रयलन वों सफल नहीं होते भ्रौर दुःख 
नित्यप्रति {वदते ही क्यों चले जा रहे है ? इसका कारण यही प्रतीत 
होतादैकिजीवने दुःखों के सर्वथा नाश का यत्न नहीं किया ; केवल 
दुःख को टालने की वात है । इसीलिए सास्य दशनः मे मुनि ने कहा : 

दु :खत्रयाभिघाताज्ज्जञासा तदपघातहेतौ । 
दृष्टे साऽपार्थां चेन्ेकान्तात्यन्ततोऽमावाद्‌ ॥ १॥ 

श्न्तःकरण मे होनेवाले तीन प्रकारके दुःखोंके साथ श्रात्माका 
प्रतिकूलतारूपी सम्बन्ध है भ्र्थात्‌ श्रात्मा इन दुःखों को चाहता नही, 
इसलिये इन दुःखों का नाश करने कै लिए विचारवान्‌ पूरुषो को 
जिज्ञासा होती ह कि इनके नार करने के कौन-से साधन ह । यद्यपि 
दृष्ट उपायोंसे भी दुःखोंका नाड होता है, तथापि इनसे श्रत्यन्त 
नार नहीं होता । ग्रतएव एेसा उपाय खोजना चाहिए, जिससे इन 
टुःखोंका सवथा श्रौर नियम से नाद हो जाय ।' 

सारे शास्त्रोकासार 

सारे ही शास्त्रों ओर सारे ही' प्रनुभवी महानुभावो ने दुःखों के 
अत्यन्त नाड श्रौर सवेदा के लिए ्रानन्द ही में मग्न रहने का एक 
ही साधन बतलाया दै. ग्रौर वह्‌ है तत्वज्ञान । 

„ तत्त्वज्ञान 
~ तत्त्वज्ञान क विना इस उदेश्य तक पहुंचना श्रसम्भव है । 

गौतम मुनि के देन का सार यह है कि जीवको दुःख मिथ्या 

1. 86166 धात (रवाहा० 0 36४६ 146 ° 666९6, ए-7?.+ 
31-56. 
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ज्ञान से होता है। मिथ्या ज्ञानसे दोष (रागद्वेष), दोष से प्रवृत्ति 
(सकाम कं करने की इच्छा), प्रवृत्ति से जन्म श्रौर जन्म से दुःख 
उत्पन्न हो जाते हँ । मिथ्या ज्ञान का जव तक नाश नहीं होता, दुःख 
मी तब तक नहीं जा सकते । गौतम मुनि कहते हँ कि मिथ्या ज्ञान 
का नाश तत्त्वज्ञान ही से हो सकता ह । इनके मत.मे १६ पदार्थो का 


तत्त्वज्ञान प्राप्त करना भ्रावश्यक है.। कणाद सुनि के मत मं पदां ६ 


ह । इन पदार्थो के तत्त्वों का जव तक यथाथे ज्ञान नहं होता तब तक 
दुःखों की श्रात्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती 1 
४. खास्यकामत 
संख्य-शास्त्र के कर्ता कपिल्‌ सुनि जीने पहले चार प्रकारके 
पदार्थो का विभार्गकिया है : (१) प्रकृति, (२) विकृति, (३) प्रकृति-विकृति 
(उभयात्मक विक्रृत्ति), (४) प्रकृति-विकृति से रहित । फिर इनके २५ 
विभाग किये ह (१) प्रकृति, (२) पुरुष, (३) महत्तत्त्व, (४) प्रहुकार, 
(५) मन, (६) श्रोत्र, (७) त्वक्‌, (८) चक्षु, (६) जिद्धा, (१०) घ्राण, 
(११) वाक्‌, (१२), पाणि, (१३) पाद, (१४) पायु, (१५) उपस्थ, 
(१६) शब्द, (१७) स्प, (१८) रूप, (१९) रस, (२०) गन्ध, (२९ 
भ्राकाश, (२२) वायु, (२३) भ्रग्नि, (२४) जल, (२५) पृथिवी । इन्होने 
श्रपनी समाधि भ्रवस्था मेँ सृष्टि-उत्पत्ति.का करम यह्‌ देखा : 
प्रकृतेमेहान्‌ ततोऽहंकारस्च्माद्‌ गणश्च धोडश्चक्ञः । 
तस्मादपि च षोडशकात्‌ परधस्थः पञ्दभूतानि ॥\ 
्रकृति से महत्त्व (बुद्धि तत्त्व), महत्त्व से प्रहंकार, श्रहंकार 
से एकादश इन्द्रियां मरौर पंचतन्मात्रा तथा इन १६ स्थित पंचतन्मावा्रौ 
से ्राकाशादि पचभूत पदार्थं उत्पन्न होते है । प्रकृति ओर पुरुष 
(आ्रात्मा) का जब पूराज्ञान हो जाता है तो दुःखों की भ्रत्यन्त निवृत्ति 
होकर मुक्ति मिल जातीहै।' । 
, योगशास्त्र के कर्ता पतञ्जलि मुनि जी कपल मुनि जी कै बतला 
तत्त्वों के श्रतिखिवित परमेश्वर तत्त्व भी बतलाते ह श्रौर यह अदेश 
देते दकि श्रष्टाङ्गयोगके दवारा जीवका ग्रज्ञान नष्ट हो जाता 
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मरौर जीव श्रपने-ग्राप को इन सारे भौतिक पदार्थो से सर्वथा. पृथक्‌ 
भरनुभव करके.समस्त दुःखों घे विमुक्त हो जाता ह । 
वेदान्त का सत 
व्यास मुनि जी वेदान्त-द्लंन कै कर्ताहं । इनके ब्रह्म-सूवरों के 
भाष्य दो प्रकार के मिलते है--एक तो अदरैतपरक, दुसरे द्ेतपरक । 
वेदान्त सूवरोंसे दो प्रकारके सिद्धान्त निकाले ए देखे जाते ह । 
म्रदेतवाद के अनुसार ब्रहम ही सारी सृष्टिहो गयाहै। इस वादमे 
प्रकृति को अ्रनिवर्च॑नीय कहा गया है ग्रौर बतलाया है कि-- 
“नादि प्रनिवचैनीय सब भृतों की ्रकृति ग्मौर चिन्मात्र भँ 
रहनेवाली जो माया है, उस माया मेँ चैतन्य का जो प्रतिबिम्ब है, वह्‌ 
ईश्वर है नौर उसी माया के भ्रविद्या नामक श्रावरण श्रौर विक्षेप 
शवितवाले जो परिच्छिन्न श्रनन्त प्रदेश ह, उनमें चैतन्य का प्रतिबिम्ब 
जीव है ।” यह सिद्धान्त मानकर इस सारे प्रप॑च से छुटकारा पाने का 
साधन ज्ञान ही बतलाया गयाहै। इस श्रदरैतवाद-सिद्धान्तकेश्री 
शंकराचार्य जी महाराज प्रभुख नेता ह । परन्तु क्या ब्रह्मसत्रं से 
मरहेत की ही सिद्धि होती. दै? इसपर शांकर-माष्यालोचन' में श्री 
प० गंगाप्रसादजी उपाध्याय एम० ए० ने जौ प्रकाश डाला है वह भी 
विचारणीय है । शांकर-माष्यालोचन' में श्री स्वामी गंकयचायं जी 
का यह्‌ स्थल दिया गया है: 
नैतरोऽनुपपत्तः। १।१।१६॥ 
इतर र्यानन्दसयः पर एवात्मा । नैतरः \ 
इतर ईद्वरङन्यः संरी जीव इत्यर्थः ॥ 
जीव श्रानन्सयश्ञब्देन नाभिधीयते। 
कत्मात्‌ ? श्रनुषपत्तेः ॥। शां ° भा० पृऽ ३८॥ 
श्रानन्दमय परमात्मा ही है, जीव नहीं । इतर' का श्रथं है, ईश्वर 
से भिन्न संसारी याजीव । जीव के लिए श्रानन्दमय शब्द नहीं लाते । 
क्यों ? उपपत्ति नहीं वैठती ।' यहां स्पष्ट कहा है कि जीव ईदवर से 
भिन्न है । 
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भेदव्यपदेशाच्च । १। १। १७ ॥ 
इतरश्च नानन्दमय संसारी । 
यस्मादानन्दसयाधिकारे रसो वं सः । 
रस ह्य वायं लब्ध्वानन्दी भवति ॥ ते० २।७॥ 
इति जीवानन्दोभयो मदेन व्यपदिशति । 
उं० भ० पृष्ठ ३९ ।। 
यहाँ भी श्रानन्दमय जीव नहीं, भ्रानन्दमय श्रधिकार से उपनिषद्‌ 
(ते०२।७)मेंकहा किं ब्रह्म रस है, यह रस को पाकर ही 
श्रानन्दी होता है!” यहाँ स्पष्टतया जीव ग्रौर श्रानन्दमयमें भेद 
बतलाया है । यह लेख शांकर-भाष्यालोचन' से लिया गया है । 
परन्तु जो देतवादी है, वे तो ब्रह्म-सूतोंका प्रथं लगाते ही दैत 
मे रहै भ्रौरत्रहया-सू्ो से यह मानते हैं कि प्रकृति सत्‌ है, जीव सत्‌ रौर 
चित्‌ है तथा ब्रह्म सत्‌-चित्‌ रौर ्रानन्द है। जीव जब प्रकृति से 
ग्रपने-ग्राप को पृथक्‌ करलेताटैतो वह्‌ ब्रह्म को प्राप्त करके श्रानन्द- 
मयहो जाताहै ग्रौर इसका साधनज्ञान दही है, प्र्थात्‌ भ्रन्त में दोनों 
वाद एक ही परिणाम पर पर्हचे कि तत्त्वज्ञान के विना न बन्धन से 
मुक्ति दै, न दुःखों से छ्टकारा । - 
| जेनमत कौ बात 
जेनमत के महानुभावो ने दो ही तत्त्व-जीव श्रौर श्रजीव माने 
ह। जीवों कै दो भेद बतलाये है संसारी श्रौर मुक्त । फिर इसका 
विस्तार जीव, ्राकाश, धमे, श्रधमं भ्रौर पुद्गलास्तिकायसे भी किया 
गया हे । प्रकारारतर से तव जीव, श्रजीव, ग्रास्रव, संवर, निर्जर, बन्ध, 
मोक्ष, इन साप्त पदार्थो का वणेन किया गया है । दुःखों से छटने रौर 
मुक्ति प्राप्त करने के साधन सभ्यक्‌ दन, सम्यक्‌ ज्ञान ्रौर सम्यक्‌ 
चरित्र ही वतलये है ग रः 
.परिणामएक ही 
, निष्कषं यह है कि ईङ्वरवादी श्रथवां श्रनीशवरवादी सब-के-सव, 
एक बात पर श्रणतया सहमत है कि तत्त्वज्ञान कै ग्रतिरिक्त दुःखों की 
प्रत्यन्त निवृत्ति श्रौर किसी प्रकार से नहीं हो सकती । 
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वेद भगवान्‌ का श्रादेशा 

वेद भगवान्‌ ने श्रादिसुष्टिमें ही यह्‌ श्रादेश दे दियाथा कि; 

युञ्जानः प्रथमं सनस्तत्त्वाय सविता वियः । 

परग्नेऽर्योतिनिचाय्य पृथिव्या प्रध्याभरत्‌ ॥ यजु° ११। १॥ 

तत्त्वज्ञान के लिए जब योगी श्रपने मन को पहले परमेश्वर में 
युक्त करता है, तब परमेइ्वर उसकी बुद्धि को ग्रपनी कृपा से भ्रपने मेँ 
युक्त कर लेता है । फिर वह साधक परमेर्वर के प्रकाश को श्रपने में 
धारण करता है, पृथिवी पर योगी का यहं प्रसिद्ध लक्षण है ।' 

परमात्मा के साथ युक्त हुए विना (समाधि-प्रवस्था प्राप्त किये 
विना) तत्त्वज्ञान प्राप्त होना कठिन है भ्रौर तत्त्वज्ञान के विना समाधि- 
ग्रवस्था प्राप्त होना कठिन है । ये दोनों एक-दूसरे के भ्राधार पर है । 
इन्दीं से फिर दुःखोंका नाश श्रौर सुख की प्राप्ति होती है। 

यजुर्वेद के १ बे ्रध्याय मे दुसरे मन्त्र मे फिर यह्‌ श्रादेश है : 

युषतेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । 
स्वग्ययि शवत्या ॥ यजु° ११।२॥ 
महि दयानन्द ने इसके जो प्रथं लिखे हँ उसका ग्रभिप्राय यह्‌ 
है कि- दुःखो से हटकर मोक्ष-्रानन्द प्राप्त करने क लिए योग तथा 
विज्ञान से श्रथवा तत्त्वज्ञान के साम्यं से उपासना-योग द्वारा भ्रात्मा 
को शुद्ध करके परमेश्वर में प्रकाशरूप प्रानन्द को प्राप्त हौं ।' 
तत्त्वज्ञान बया है ? 

वास्तव में प्रकृति, जीव तथा परमात्मा का सत्यज्ञान ही तत्त्वज्ञान 
है । यह्‌ स्वच्छ ज्ञान समाधि-्रवस्था में विवेकख्याति की भूमि परर 
पहंचकर प्राप्त होता है । जीवात्मा श्रौर परमात्मा ये दोनों श्रपने 
वास्तविक स्वरूप मे तो दृष्टिगोचर होते ही नहीं । जीवात्मा जब शरीर 
के साथ सम्बन्धित होता है तो यह श्रमूततं से मूतं दिखलाई देने लगता 
है श्रौर परमात्मा जब सृष्टि रचता ह तो उसके सारे वैभव को देखकर 
उसका विराट्‌ रूप दिखाई देने लगता है । 

मनुष्य-श रीर में ग्रात्मतत्त्व कौनसे हँ ग्नौ र भ्रनात्मतत्त्व कोन-से 


ह, इनका विवेक करने से प्रात्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त होता है प्रर इस 
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ब्रह्माण्ड में वह्‌ परमात्मा कौन है, जिसके ज्ञान से परमतत््व का ज्ञान 
होता है । 
जो पिण्डे सो बह्याण्डे 
शरीर भ्रौर ब्रह्माण्ड दोनों के तत्त्व एक ही ह, ` इसलिए दोनों भे 
बड़ी भारी समता है। चरक शारीरस्थान में जगत्‌ ग्रौर पुरुषकी 
तुल्यता बतलाई है । वहाँ लिखा है : 
षड धातवः समुदिता लोक इति शब्दं लभन्ते । तथा पृथिव्या- 
पस्तेजो वायुराकाशं बरह्म चाव्यद्तमित्येत एव च षड्‌ धातवः सशुदिताः 
पुरुष इति क्षब्दं लभन्ते । तस्य पुरुषस्य पृथिवी सरत्तिरापः बलेदत्‌- 
तेजोऽभिसन्तापो वायुः प्राणो वियच्छिद्राणि ब्रह्यास्तरात्मा ॥ 
श्ारीरस्थान ५।३॥ 
(छः धातुश्रो से मिला हृग्रा जगत्‌ है । पृथिवी, जल, भ्ग्नि, वाधु, 
श्राकाश श्रौर श्रव्यक्त ब्रह्मा या परमात्मा-इन छः से सम्मिलित 
मू तिमान्‌ जगत्‌ है । इस प्रकार मनुष्य-शरीर मं पांच भूत प्रौर छठ 
भ्रात्मा है । जेसे मृ तिमान्‌ जगत्‌ में पृथिवी देखने में भ्राती है, एेसे ही 
पुरुष का शरीर पृथिवी को तरह दिखलाई देनेवाला है । जगत्‌ मेँ एक 
भ्रोरजल का प्रभाव है, पुरुष-ररीरमें भी क्लेदरूप जल है । जगत्‌ 
मे एक श्रोरः श्रग्निहै, शरीर में जठराग्नि है । जगत्‌ में पूव-परिचिम 
को वायु गमन करती है, मनुष्य में प्राण-ग्रपान का गमन है। सूति- 
मान्‌ जगत्‌ में एक ग्रोर श्राकाश हे, ररीर में छिद्रसम्‌ह-रूपी श्राकाश 
है । मतिमान्‌ जगत्‌ का प्रकाशक ब्रह्य हे, शरीर में जीवात्मा हँ । इस 
प्रकार शरीर श्रौ ब्रह्माण्ड दोनों मेँ बरावर-बरावर धारा देखी जाती 
हे । 
श भ्रादियोगी शिव भगवान्‌ ने श्रौर भी स्पष्ट शब्दों मेँ बतलाया है 
देहेऽस्मिन्‌ वतते मेरुः सप्तदरीपसमन्वितः । 
सरितः सागराः शेलाः क्षेत्राणि क्षे्पालक(: । 
“दस शरीर के भीतर सप्त दीप समन्वित सुमेरु पव॑त श्रौर नदियों 
के समूह तथा सागर क्षेत्र मरौर क्षेत्रपाल विद्यमान है ।' शिव भगवान्‌ 
©6-0. 16 ९. 81110118 5185111 0066101 44810110. 0101260 0 60810011 





तत्वज्ञान . २१३ 


फिर पावती देवी को वतलाति हैँ कि सप्त लोक ग्रौर सप्त पाताल 
शरीर से भी हैँ ग्रौर उनके स्थानों का निदेश करते हुए शिव जी कहते 
हि 
सुलाधारे तु भूर्लोकः स्वाधिष्ठाने भुवस्ततः। 
स्वलेकि नाभिदेशे च हव्ये तु सहुस्तथा॥ 
जनलोकं कण्ठदेशे तपोलोकं ललाटके । 
सत्यलोकं महारन्ध्रं इति लोकाः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
तलं पादांगुष्ठतले तस्योपरि तलातलम्‌ ॥ 
महातलं गुल्फसध्ये मुटफोपरि रसातलम्‌ ॥ 
सुतलं जंघयोध्ये वितलं जानुभध्यगम्‌ ॥ 
उर्वोभिध्ये तलम्प्रो्तं सप्तपातालमौरितम्‌ ॥ 
“मूलाधार, में भूलोक, स्वाविष्ठानः मे मुवर्लोक, नामि मँ स्वग- 
लोक, हृदय मं महर्लोक, कण्ठ मे जनलोक, ललाट मे तपलोक्‌ ग्रौर 
ब्रह्मरन्ध्र में सत्यलोक है । इसी प्रकार कटिदेश सै उपरिस्थान में पृथक्‌ 
पृथक्‌ ये सात लोक ह । से ही पावो से उप्र कटि-पर्यन्त सात पाताल 
लोक ह-पांवों के तले मे तललोक, पांव के उपरिभाग में तलातल 
शरोर गुल्फ के बीच में महातल, गुफ के ऊपर रसातल, दोनो जंघाप्रो 
के मध्य में सुतल, जानु के मध्य वितल ग्रौर ऊरुभ्रों के मध्यमे पाताल 
लोक है,। इन्हीं सात लोकों ्रौर सात पातालों को चौदह भुवन कहते 


६।“ ध 
सन्घ्या ये प्राणायाम सन्त 

ग्रो भः । ओं भुवः । श्रो स्वः । श्रो महः । श्रौ जनः। भ्रौं तपः। 
ग्रो सत्यम्‌ । र 

सन्ध्या मे यह्‌ जो मन्त्र भ्राता है, उसका मानसिक जप करते तथा 
प्राणायाम करते हुए इन्दीं सात स्थानों या लोकों पर ध्यान लगाना 
होता है। इनको चक्र भी कहते है-(१, मूलाधार चक्र, (२) स्वा- 
धिष्ठान चक्र, (३) मणिपूरक चक्र, (४) श्रनाहत चक्र, या हृदय चक्र 
(५) विशुद्ध चक्र, (६) राज्ञा चक्र, (७) सहस्रार चक्र ॥ 
1 दू जदा तया लिङ्ग के बीच का स्थान । २. लिङ्खं के ऊपर का स्मान । 
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२१४ तत्त्वज्ञाने 

शरीर तथा ब्रह्माण्ड की तुल्यता का प्रनुभव तभी हो सकता 
जब पहले ब्रह्माण्ड का श्रावर्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया जाय ग्रौर साथ 
ही शरीर-तत्त्व के सम्बन्ध में भली प्रकार जान लिया जाय कि यह 
शरीर ब्रह्माण्ड से पृथक्‌ नहीं । पञ्च भूतो से वह॒ वना है, उन न्दीसे 
शरीर भी बना है । हां, शरीर में एक विशेषता ग्रवर्य है । शरीर मे 
जीवात्मा श्रौर परमात्मा दोनों विद्यमान हैं। म्रनुभवी लोगं 
शरीर में इन दोनों का प्रकाश देखते हँ । तत्त्वज्ञान को इस प्रकार 
जानता ग्ना साधक फर्‌ सम्पुणं जगत्‌ के भावों को श्रपने शरीर में 
देखने लगता है भ्रौर श्रपने शरीर के सम्पूणं भावों को जगत्‌ मे देखता 
है । उसे भ्रव श्रात्मवुद्धि प्राप्त हो जाती है। वह्‌ संसार के किसी 
पदार्थं मे न सुख देखता है, न दुःख देखता है । सम्प्णं जगत्‌ को श्रात्मा 
म देखता हृश्रा यह्‌ समता है कि श्रात्मा (जीवात्मा) ही सुख-दुःख का 
कर्ता हे श्रोर कोई कर्ता नही, क्योकि कर्मं श्रात्मा ही करता है । 
सम्पूणं हेतु भ्रादिकों से श्रात्मा ्रलग है, केवल क्म॑वश पञ्चभूतों में 
फसा हृभ्रा है । कर्मक्षय होने से श्रात्मा इन सव भावों से पृथक्‌ हो 
जाता ह । जब वह तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो जाता है तव साक्षात्‌ भ्रात्म- 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उस समय दुःखों का प्रत्यन्त नाश होकर 
मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 

साधक सबसे प्रथम तो भ्राकाश, वायु, अ्रग्ि, जल, पृथिवी का 
यथां ज्ञान प्राप्त करे किये क्या वस्तु ह रौर इनके कार्यं, स्वभाव 
ग्रौर गुण क्या हँ । कौन सत्त्वगुण-मधान है ? कौन रजोगुण श्रौर कौन 
तमोगुणवाला है ? फिर भ्रपने शरीर मे यह देखे कि पञ्चप्राण कहां 
क्या काम करते हैँ? अ्रग्नि तथाजल कौ परिस्थिति ररीरमेंक्या 
है ? यह सारा ज्ञान वीतराग गुरं दवारा प्राप्त करके फिर श्रपनी ध्यान- 
श्रवस्था में इनको प्रत्यक्ष करे । हरएक तत्तव के शरीर में क्या कायं है 
श्रौर वे ब्रह्माण्ड या जगत्‌ मे किस काम आरात ह ? शरीर के तत्त्वों 
म्रौ र जगत्‌ के तत्त्वों मे एेसी समानता या एकत्व हो जाय कि जगत्‌ 
का कोई तत्त्व किसी भी शारीरिक तत्त्व को हानि न परहचा सके 
अपितु सहायक साथी भ्रौर रक्षक हो जाय । यह्‌ काथं बाह्य जगत्‌ 
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तथा श्रान्तरिक दुनिया की तुलना को सिद्ध कर देगा । 
श्रात्म-तत्त्व श्रौर ब्रह्म-ततत्व का मिलाप 

रोष रह जायेगा प्रात्म-तत््व प्रौरं ब्रह्म-तत्त्व का मिलाप । इसके 
सम्बन्धमें प्रारम्भ यें यह समभ लेना लाभप्रद होगा कि ब्रह्मतत्त्व तो 
सारे जगत्‌ के भीतर भी श्रौर जगत्‌ से वाहिर मी विराजमान है परन्तु 
वह्‌ जगत्‌ की किसी भी वस्तु मे लिप्त नहीं होता, श्रसंग रहता है । 
तमाशा करनेवाले श्रौर ह यह तो तमाशा देखता है म्रौर तमाशा 
करनेवालों के भ्रच्छेया वरे (कर्मो) के श्रनुसार, उन्हें इूलाम (फल्‌) 
देता है 1 जीवात्मा केवल शरीर मँ बन्द है । जब तक यह शरीरमें है, 
मन ग्रौर दस इन्द्रियो द्रारा सारा व्यवहार चलाता दै) यह्‌ स्वाद ग्रौर 
ग्रस्वाद को चखता है श्रौर तव तक बन्धन में पड़ा रहता है जव तक 
स्वादु श्रौर श्रस्वादु दोनों प्रकार कौ मावनाश्रौका त्याग नहीं कर 
देता । जीवात्मा भूतो म लिप्त हो जाता है, श्राप तमाला वन बैर्ता 
है नौर दुःख-युख भोगता है । पर साधक जव यह समफलेता है किभँ 
पञ्च भूतो से सर्वथा पृथक्‌ हँ तो दुःखी नहीं होता । 

सै एनक नहीं हू 

ठेनक का प्रयोग करनेवाला प्रपने-ग्राप को एेनक नहीं समभता । 
एेसे ह साधक समभे कि सैं श्रांख नही, श्रांख तो केवल्‌ एेनक हे । 
नेत्र-इन्द्रिय कारूप जो विषय है, उस रूप का सूक्ष्म गोलक रूप- 

तन्मात्रा भी मन की एेनक है । मन भी जीवात्मा की एेनक है । तब 

मँ न तन्मात्रा हुघरा, न इन्द्रिय हुश्ना, न विषय हुम्रा ग्रौर न ही भौतिक 
तत्त्व हुम्रा । मै तो हृश्ना शुद्ध ्रात्मा, जो न वृद्ध होता दै, न जवान ; 
जोनस्त्रीहै, न पुरुष; न कुमार है, न बालिका । उससे श्राकाश, 
वायु, श्रग्नि, जल, पृथिवी का बना कोई पदार्थं टूट जाता हैयामेरेही 
शरीर के मिले हुए पञ्चभूत विखर जाति हँ तो मोह ग्रौर शोक मे 
क्यों पड़ ? यें रुदन क्यो करू ? भँ पीडित क्यों हो जाॐ ? श्रौरमैं 
दुःल-सागर मे क्यों डू ? रूप-तन्माव्रा के स मजो वात कही 
गई, यही शेष विषयो भूतं श्रौर तन्मावराश्न के सम्बन्ध मं समभ 
लेनी चाहिए । 
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२१६ 
देह प्रात्मा नहींहै # 
मरातम श्रौर नात्म वस्त्रों का जव पुरा विवेक कियां जावे श्रौर 
साथही संसार श्रौर संसारी पदार्थोका भी विवेक हो जाय, फिर 
दुःख कहाँ ठहर सकता है ? वयोंकि दुःख तो बन्धन से होते है । ग्रनाल् 
वस्तुग्रों के तत्तव॒ को जानकर जव उनसे प्रपने-प्राप को प्रथक्‌ कर लिया 
तो बन्धन की निवृत्ति हो जाने से दुःख स्वयमेव नष्ट हो गये। देह 
को जवतक भमै" (म्रात्मा) समाजा राह दुःख तभी तकहैश्रौर 
व्यवहार मे श्राप देह को भँ" (म्रात्मा) समभते भी नहीं। देख 
लीजिये--जव श्राप कहते हैँ कि मेरी श्रांख मे पीडा है तो इसके स्पष्ट 
प्रथं यह किग्राप आंख नहीं, श्रंखके स्वामी है । एेसे ही जब श्राप 
कहते है किमेरी ठंगमें चोट लग यर्ईदै तो इसका यही श्रं हैकि 
चोट भ" (्रात्मा) को नहीं लगी श्रपितु श्रात्मा ने जिस गृह में श्रपना 
निवास कर रखा है, उसके एक भागमे चोट लगी है ; श्रात्मौ को तो 
नहीं लगी । श्रनात्म या भौतिक पदार्थो से ग्रपने-्राप को ्रलग करके 
साधक जव भ्रपने-म्राप को ग्रात्मा भ्रनुभव करनलेता है ग्रौर ध्यान- 
भ्रवस्था मे पटंचकर जब श्रात्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है तव कहा जाता है कि इसने तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लिया । 
ऋग्वेद के पहले ही मण्डल का यह्‌ मन्त्र ध्यानपूरवेक पद्ये : 
तव शरीरं पतपिष्ण्व्वन्तव चित्त वात इव ध्रजीमान्‌ । 
तव श्यद्धाणि विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जभुराणा चरन्ति ॥ 
सूषेत १६३ । मन्त्र ११॥ 
हि भ्रात्मन्‌ ! तेरा शरीर पतनशील, विनाशवान्‌ है । तेरा चित्त 
वेगवान्‌ वायु के तुल्य अ्रतिचंचल है । तेरे पत्र इन्द्रिय-रूपी सींग बहुत 
बड़े-बड़े विषय-वासनारूपी जंगलो मे विशेष स्थिरता से विचरण करते 
ह; बुरी तरह वासनाश्नोंके वनमें फंसे हुए है ।' परन्तु श्रात्मा तौ 
इनसे ध्ृथक्‌ है । यही ज्ञान धारण करना है । वेद भगवान्‌ ने श्रात्मा 
तथा शरीर को एक ही मन्त्र मे श्रादेश दिया लः ५ 
इयं. कल्याण्यजरा म्येस्यामृता गृह । 
यस्म कृता शये स यश्चकार जजार सः । 
श्रथवे० १०।८॥ २६॥ 
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कल्याण करनेवाला यह श्रात्मदेवता ग्रमर है भ्रौर मत्यं प्राणी कें 
घर प्र्थात्‌ शरीर मेँ रहता है । जिसे ्रात्मबोध हो जाता है, वह सुख 
प्राप्त करता है ग्रौर जो पुरूपाथं करता दै वही स्तुति करने योग्य है ।' 

तत्त्वज्ञान से कार्यसहित भ्रज्ञान की निवृत्ति हो जाती है । श्रज्ञान की 
निवृत्ति हो जाने पर श्रात्मतत्त्व श्रौर ब्रह्म के सध्य किसी प्रकारका 
श्रावरण नहीं रहता । उनका मिलापतोहृभ्रा ही हृप्रा है । क्या श्रात्मा 
मे परमात्मा नहीं है ? निस्सन्देह दै । दूरी का्रमतो अरज्ञानस्षेथा, 
वह प्रावरणं दूर हो गया । भ्रव तो एकत्वमनुपदयति' की श्रवस्या भ्रा 
पहुंची । पर जसे शरीर से श्रात्म श्रौरं श्रनात्म वस्तु का विवेक करं 
श्रात्माको खोज लियाजातादहै, एसे ही शरीर श्रौर जगत्‌ दोनों के 
भौतिक ज्ञान ग्रौर तत्वों के द्वारा ब्रह्म को खोजा जातादहै। 
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52९२. 
४ ९२। 
वद्‌ में ब्रह-तत्वः 
ब्रह्मतत्त्व क्या है ? वेद ने इसका बडा सुन्दर निरूपण किया है: 
विर्वतउचक्षुरत विहवतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विदवतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रे्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 
ऋ० १०।८१।३॥ 
शुनो ! वेद उस ब्रह्म-तत्त्व के सम्बन्ध मे कहता है जिसके सर्वत 
ग्राख है रौर जिसके सर्वत्र मुख है, जिसके बाहु सवत्र कार्थं कर रहै ह, 
वह्‌ वाहु कै द्वारा उनके कर्मानुसार जीवों को गति देता है । वही देवता 
दु-लोक भ्रौर परथिवी को उत्पन्न करता है ।' 
वेद भगवान्‌ ने ब्रह्मतत्त्व का जो ज्ञान दिया है, वह कोई श्रौर 
नहीं दे सकता क्योकि यह तो उसी कौ, प्रपनी ही पवित्र वाणी है । 
इसी कै द्वारा यह प्रकट होता है कि वह्‌ परमात्मा सर्वव्यापक है । यह्‌ 
संसार तो केवल उसका एक भ्रंश समभना चाहिए । वह तो ब्रह्माण्ड 
से भी बहुत परे व्यापक है, निराकार है श्रौर इसी कारण से सये, 
चन्र, पृथिवी प्रादि सारे लोकों का भ्राधार है, भ्रनन्त है । चींटी तो 
हाथी का ग्रन्तपा ले, मनुष्य उसका अरन्त नहीं पा सकता । जो म्रनुपम, 
श्रजर, श्रमर, भ्रभय, दयालु, न्यायकारी, नित्य, सनातन दै ; 
सच्चिदानन्द, निविकार, पवित्र, विमल, निर्मल, म्रन्तर्यामी ग्रौर सवका 
उपास्य देव है, उसी परम तत्त्व को भ्रनेक नामो से पुकारते है । उसे 
प्रनन्त गुणों के कारण इन्द्र, मित्र, वरुणः, श्रम्नि, दिव्य, सुपणं, यम, 
मातरिदवा भ्रादि नाम देते है । परन्तु नाम चाहै कितने ही रख लो, 
वहु एक ही है। - । 1 
स एष एक एकवृदेक एव ॥ श्रथवं० १३।४। १ । १२ ॥ 
वह एक ही है, भ्रकेला वतंमान एक ही है।' 
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उसका निज ग्रौर मुख्य नाम श्रोम्‌' है । वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, 
गीता, सारे शास्त्र प्रर ग्रन्थों मे श्रोडम्‌ ही कै द्वारा उस तत्त्व तक 
पचने का प्रादेश है । भ्रथर्ववेद के ११बे काण्ड के सातवें सक्त के 


२७बे मन्त्र मे वड़ी सुन्दरता से बतलाया गया है कि यह सारी सृष्टि! 


परमात्मा ही के सामथ्यं से बनी ग्रौर वही इसकी धारणा कर रहा है । 
ये भूत, ये लोक, ये ग्रह्‌, ये १० प्राण, ये इन्द्रियां श्रौर फिर इन सवका 


नाश परमात्माके हाराही होतादहै। वही परमात्मा पिताकाभी. 


पितामह है, प्राणों का पालक, रक्षक श्रौर हितकारी है; सृष्टिमें 
रहता हुश्रा भी इसके बन्धन से रहित है । इस सूक्त का पहला मन्त्र 
यह है : ॥ 
उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक श्राहितः। 
उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निर्च विरवमस्तः समाहितम्‌ । 
श्रथवं० ११।७।१॥ 
"परमात्मा में नाम भ्रौर रूपवाला जगत्‌ रहता है । उसी भगवान्‌ 
मे लोक-लोकान्तर रहते हँ । उसी में रग्नि तथा उसी में सम्पण विर्व 
समाया है।' 
इसी सूक्त का २३वां मन्त्र यह है: 
यच्च प्राणति प्राणेन यच्च परयति चक्षुषा । 
उच्छिष्टाज्जज्निरे सवे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ 
श्रथवं० ११।७।२३॥ 
जोभीप्राण धारण कर रहादहै श्रौरजो भी श्रांख से देवतां है, 
ग्रौर दुलोक मेँ रहनेवाले जो प्रकाशाधरित दिव्य पदां है वे सब 
उच्छिष्ट (परमात्मा) से बनते है ।' 
इस सूक्त मे परमात्मा को बार-वार उच्छिष्ट" शब्द से पुकारा 
गया है । उच्छिष्ट का प्रथं है जूढा या शेष वचा हुश्रा । प्रयोजन यह 
है कि सारे दृश्यमान संसार में वाकी जो वचा रहता है, वही वास्तविक 
रूप मे तत्तव है । वही सबके श्रन्दर श्रौर बाहिर है; सबको धारण 
करके भी श्रलिप्त है 1 वही सार वस्तु है, साधक ने इसी तत्त्व का ज्ञान 
प्राप्त करना है । 
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२२० तत्त्वज्ञाने 


यह तत्त्व कंसा है ? 
उसका कुछ श्रौ र दिग्दशन निम्न मन्त्रो मे किया गयाहैः 
श्राविः सन्निहितं गुहा जरन्नास सहत्‌ पदस्‌ । 
तत्रेदं सवे्ापितमेजत्‌ प्राणत्‌ भ्रत्तिष्ठितस्‌ ॥ 
० १० । ८1 
“पुरातन विस्तृत तत्व सवत्र गूढ या व्याप्त है । वह्‌ प्रकट होकर 
भी सम्यक्‌ रीतिसेचिपिरहाहै। जो प्राण धारण करता है, हलचल 
करता है तथा जो स्थिर है, यह्‌ सब उस एक तत्तव मे समपित हुमा 
ह ॥ 1 | 
यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणन्तिमिषच्च यद्‌ भुवत्‌ । 
तद्‌ दाधार पृथिवीं विश्वरूपं तत्‌ संभूय भवत्येकमेव ॥ 
श्रथवं० १०।८।११॥ 
जो हिलता है, उड़ता है, ठहरा दहै, प्राण धारण करता हैः प्राण 
धारण नहीं करता है ; जो श्रांखों की-पलके हिलाता है, बनता है ।' 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदि्यो दिशश्च । 
उपस्थाय प्रथसजामृतस्यात्मनात्सानमभि सं विवेश ।} यजु ० २३२।११। 
जो परमेश्वर आकाशादि सारे भूतो मेँ तथा सूर्यादि सारे लोकों 
मे व्याप्त हो रहा है, सब दिलाग्रो-उपदिशाश्रों मे भी निरन्तर भरपूर 
हो रहा है, जिसकी व्यापकता से एक श्रणु भी खाली नहीं, जो श्रपने 
सामथ्ये काभ्रात्मा है ग्रौर जो कल्पादि सुष्टि की उत्पत्ति करतेवाला 
हे, उस श्रानन्दस्वरूप परमेडवर को जो जीवात्मा श्रपने साम््य-मन 
से यथावत्‌ जानता है, वही उसको प्राप्त होके सदा मोक्षसुख को 
भोगता है!" 
महदयक्षं | भुवनस्य सध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे । 
तस्मिञ्छि.यन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव क्लाखाः ॥ 
( श्र० १०।७।३८॥ 
८ श जो महत्‌ (सबसे बड़ा) श्रौर सबका पूज्य है, जो सव लोगों 
के वीच मे विराजमान भ्रौर उपासना करने योग्य है, विज्ञानादि गणो 
मे जो सबसे वड़ा है, सलिल-जो श्राकाश है, उसका भी भमाधार 
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तत्वज्ञान २२९१ 


श्रौर उनमें व्यापक तथा जगत्‌ के प्रलय के पी भी नित्य निविकार 
रहनेवालां है ; जिसके ्राश्रय से वसु प्रादि तेतीस देव" बहर रहे हैः 
जसे कि पृथिवी से वृक्ष का प्रथम श्रकूर निकल कै श्रौर वही स्थूल 
होकर सब डालियों का ग्राधार होता है, इसी प्रकार सब ब्रह्माण्ड का 
श्राधार वही परमेद्वर है ।' 
एष्य ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो हं जातः स उ गभेऽप्रन्तः । 
सऽएव जातः स जनिव्यम्मणः प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सवंतोसुखः ॥ 
थजु० ३२।४॥ 
ष्वहु देव सारे कोणो को घेरे ` हुए स्थित है । वह प्रादि था, वही 
सवके गभं में रहता है । वही प्रकट हुश्रा, वही प्रकट होता रहेगा । हे 
लोगो ! वह सवंतोमुख होकर तुम्हारे सामने खड़ा हे ।' 
सर्वतोमृख का तात्पयं यह्‌ दै सव ्रोर मूख किये हुए, सबपर 
द्ष्टि डालते हूए श्रौर सवके लिए सव जगह देखने योग्य । ज्ञान-चक्षु 
(दिव्य नेत्र) खोलो श्रौर मुभे देख लो : 
रोदान ह मेरे जलवे हर एक शय में लेकिन, 
है चक्ष्म कोर तेरी, क्याहै कसूर मेरा॥ 
१. तेंतीस देवता देवता ये दै--भ्राठ वसु ==्रग्नि, पृथिवी, वायु, ग्न्तरिक्ष, 
ग्रादित्य, चौ, चन्द्रमा श्नौर नक्षव्र । इल्दँ वसु इसलिए कहते ह क्योकि सव 
पदार्थं इन्हीं में वसते है । ॥ 
ग्यारह रद्र दस त्राण ग्र्णात्‌ प्राण, ग्रपान्त, व्यान, समात्तः [4 नाग. 
र्म, ककल, देवदत्त, धनञ्जय; भ्रौर ्रातमा । इनका नाम इसीलिए है कि 
जव ये शरीर से निकलते दै तो शरीर से सम्बन्ध रखनेवाले रोते है । रुलानेवाले 
होने कै कारण ये स्ह । 
वारह्‌ प्रादित्य अर्थात्‌ १२ महीने । 
एक इनदर देवता ग्रौर एक प्रजापति । 
इस प्रकार = वसु, ११ खड, १२ आदित्य, एक्‌ इन, एक जापति 
कुल ३३ देवता दहै । परन्तु उपासनामोग्य केवल एक ब्रह्य ही है । 
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4. त्वज्ञान 
वेद के शब्दों में 
उतेयं भूमिर्वहणस्य राज्ञ उतासौ दयोब हति दरे श्रन्तः। 
उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षौ उतास्मिन्नत्प्‌ उदके निलीनः ॥ 
भ्रथवे० ४।१६।३॥) 

- यह्‌ भूमि भी राजा वरुण (शासन करनेवाले भगवान्‌) की है ग्रौर 
वह्‌ बड़ा द्यौ भी जिसके किनारे दुर हैँ । दोनों समुद्र (वायु तथा जल 
का) वरुण कौ कुक्षी हँ प्रर वह पानीकौी इस छोटी-सीवृंदमेभी 
चपा हुभ्राहि।' , 

भगवान्‌ के उस परम तत्त्व की इतनी महान्‌ शक्ति है कि वह्‌ 
संसार के हर जीव-जन्तु, हर प्राणि तथा हर जड-चेतन की एक-एक 


गति, एक-एक हाव-भाव, हृदय के एक-एक संकल्प को देखता है 1 . 


उससे छिपकर, उससे भागकर, उससे पृथक्‌ होकर कहां जाभ्रोगे ? 
जहां भी जाभ्रोगे, वहाँ तो वहु परम तत्तव पहले ही विराजमान है ग्नौर 
सब-कुछ देख रहा है : 
यो विदवाऽभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । 
स नः परषाऽविता शरुवत्‌ ॥ ऋ० ३।! ६२।९॥ 
जिसकी सारे प्राणियों तथा पदार्थो पर प्रलग-ग्रलग दष्टि है प्रौर 
सबपर एक-साथ दृष्टि है, वह पूषा हमारा सहायक = ॥. ४ 
‡ तस्वज्ञानी निष्पाप हो जाता ह 


& एेसा ज्ञान प्राप्त हो जाने पर क्या कोई मनुष्य किसी वन-उपवन 
९ किसी श्रधेर कोठरी मे, नही-नही, अपने हृदय के किसी कोने मे, 
कोई भी पाप कर सकता है? या पाप का चिन्तन मी कर सकता 
है? कदापि नही{। भगवान्‌ के समक्ष, माके सामने, गुर, बन्धु, मित्र के 
सामने, एेसा न हो सकेगा । एसा है वह परम तत्त्व । इस तत्त्व को 
जाननेवाला निष्पाप हो जाता हे, पवित्र श्रौर निर्मल हो जाता है। 
भरन यदि शरीर है, तो भौ शरीरके दुःखं उसे दुःखित नहीं करते श्रौर 
शरीर कै सुख उसे बन्धन मे डालते नहीं । धमाये हए चक्त की भांति 
प्रपा भोग्य पूणं करके वह मुक्त अवस्था को पा लेता है । 
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तत्त्वज्ञान २२३ 


वह्‌ इन्द्र कौन है? 
ग्वेद मण्डल २ का १२बां सुक्त उसी तत्व का वर्णन इन्र के 
नामसे करता है । सक्त के कुछ मन्त्र देखिये: - 
यः पृथि व्यथनानायद्‌ हृदय यः पवंतानुप्रकुपितां श्ररस्णात्‌ । 
यो श्रन्तरिक्षं विममे वरीयो यो चयामस्तभ्नातुस जना इन्द्रः ।। 
ऋ०२।१२।२॥ 
जिसने (प्रादि मेँ पिघली हई होने कै कारण) लहराती हुई 
पृथिवी को दढ जमा दिया ग्रौर जिसने प्रकुपित हृए (श्रादि में अग्नि- 
वषंण करते हृए) पर्वतो को शान्त किया, जिसने श्रन्तरिक्च को बड़ा 
विशाल बनाया है, जिसने द्यौ को धारण कियाद, है सनुष्य, वह इन्द्र है ।' 
यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेति घोरसुतेमाहूनेषो श्रस्तीत्येनस्‌ । 
सो श्रयः पुष्टीिज इवा मिनाति भवस्मे धत्त स जनास इन्द्रः ॥ 
ऋ० १३।१५।। 

“जिसके विषय में पूते हैँ वह कहाँ है ? ग्रौर कई यहाँ तक कहते 
है कि वह नहींहै; वहीहै जो कि भयंकर बनकर एसे श तुभ्रो 
(घमण्ड में उनकी प्रजा को पीडित करनेवालों) की पुष्यो को पक्षियों 
की नाई मरोड़ डालता है । उसके लिए श्रद्धा रखो । है मनुष्यो ! वह्‌ 
इन्द्र है ।' 

वेद का मुख्य तात्पयं 

वेद भगवान्‌ के लगभग वीस हजार मन्त्रो मे से हरएक मन्त्र उसी 
परम तत्त्व को महिमा का गायन करता है । कौन-सा मन्त्र लिखे श्रौर 
कौन-सा छोड ? यहां तो सारे ही श्रसली युक्ता-मणि्यां हँ । ठीक 
लिखा है महषि दयानन्द ने : 

वेदों का मख्य तात्पयं परमेश्वर ही कै प्राप्त कराने श्रौर 
प्रतिपादन करने मेँ है ।'' + 

वेदान्त शास्त्र मे व्यास मुनि जी ने भी यही लिखा है : 

“सब वेद-वाक्यों में ब्रह्म का ही विशेष करफे प्रतिपादन है, कही- 
कहीं साक्षात्‌ रूप श्रौर कहीं-कहीं परम्परा से। इसीं कारण से वहु 
परब्रह्म वेदों का परम प्रथं है 1” 
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२२४ तत्त्वञ्ान 


परम तत्तव परमात्मा का पूरा शाब्दिक ज्ञान वेदों ही से हो सकता 
है परन्तु यह शाब्दिक ज्ञान तभी सफलीभूत होगा जब साधक स्थूल 
शरीर श्रौर सूक्ष्म शरीर की चेष्टाग्रों तथा वासनाभ्रों से ऊपर उठ 
जायेगा । सत्वगुण जब प्रधान हौ जायेगा, उस समय श्रदमुत बृहद्‌ 
ज्योति प्रकट हो जाती है; साधक को विवेकख्याति प्राप्त करा देती 
है । भ्रव साधक प्रकृति ग्रौर उसके सारे विकारो से सर्वथा पृथक्‌ 
परन्तु सबके श्राधार परम तत्त्वों को श्रपने प्रात्मा कौ दिव्य दृष्टिसे 
देखता है, श्रात्मा में श्रात्मा को देखता है । ये ही दोनों ्रात्मा विचुड 


हुए ये । प्रकृति के सारे विकारो से निखरकर प्रव ये फिर एकत्व को. 


प्राप्त हो रहै है, यही तच्त्वज्ञान का फल है । 
इस श्रवस्था तक पटच हुम्रा साधक ही संसार का मूख फेरनेमें 
सफल हो सकता है । शेष तो व्यथं का श्रम करते ग्रौर श्राप दुःखी होते 
तथा दूसरों कोभी दुःखी करते द| 
एतद वे तत्‌ 
वेदों के परम तत्त्व परमात्मा का पूरा व्याख्यान उपनिषदों में 


ग्रधिक सरलता से मिलता है । उपनिषदों के ऋषियों ने सारे भौतिक . 


तत्त्वों का सार जानने के लिए ग्रौर प्रनत में श्रात्मतत्त्व से एक हौ जाने 
के लिए त्याग, वेराग्य, तितिक्षा, तप तथा शम, दम, ्रौरन्ञानका 
म्राश्रय लेकर एकान्त-शान्त निजंन वनो, हिमालय की कन्दराग्रीः 
नदियो के संगमो श्रौर रुद्ध वातावरण में वर्षो धारणा, ध्यान तथा 
समाधि की भ्रव॒स्था में रह स्पष्ट श्रपने हृदय-मन्दिर मे उस एक तत्त्व 
को सारी विकृति मे निखरा हुभ्रा देखा ग्रौर पहचाना कि यही है वह, 
जो सब भूतो को प्रेरणा देनेवालाहै, जो सारे संसारको घमारहाहे 
गौर्‌ श्राप निश्चल है । यही है वह देव जिसकी नन्ही-सी सामथ्यं से 
प्रकृति का नाच प्रारम्भ हो गया । वह्‌ श्रदुश्य बन गई । वह्‌ श्रात्मा 
के भोग तथा भ्रपव्ं के लिए नाना रूप धारण करके दासी कौ भांति 
कायं करने लगी । यह है वह्‌, जिसने जीवात्मा को पांच ज्ञानेन्द्रिय, 
पांच कमन्दरिय, बुद्धि श्रौर मन दे रखे हँ ओर इनके साथ प्राणरूपी 
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तत्त्वज्ञान २२९ 


वियत्‌ भी ताकि इस सारे कारखाने को यह प्राण चलाता रहे । भ्रौर 
इस प्राण को प्राण देनेवाला कौन है ?--यही । 
यही हं बहु तत्त्व 
यही तो है वह्‌ जिसने सबको श्रम्नि दे रखी है । मनुष्यों मे जठ- 
राग्नि-रूप से, प्रथिवी में गर्मीरूप से, द्यौ में सूरय-रूप से वही तो 
चमकता है । समष्टि रूप से सारे ब्रह्माण्डमें वही तो वैर्वानराग्नि 
कंहा जाता है। जल, भ्रग्नि, वायु मेँ भी, गज॑ते हए बादलों मे भी, , 
चन्दन की समाधियों मेँ भी, उचछ्लते हए समुद्र मे भी, वृक्षों ्रौर 
वनस्पतियों मे भी यही तो है वह-सारे संसार का जीवन | यहं 
श्रपनी गर्मी की रेखा समेटले तो सारा खेल श्रभी समाप्त हो*जाय । 
इसी परम तत्त्व को देखकर उपनिषदों के ऋषियों ने दुनिया के 
दुःखी लोगों से कहा--“किधर जा रहे हो ? इधर भ्राश्नो, इस तत्त्व 
को जानो ! इसी को जानकर तुम सुखी हो सकोगे प्रौर इसी को 
जानकर तुम्हारा जीवन सफल हो सकेगा, अन्यथा विनाश॒-ही-विनाश 
सामने खडा है ।'' केवल यह्‌ घोषणा ही नहीं कौ, अ्रपितु सृष्टिक 
तथा श्रात्म श्रौर श्ननात्म तत्त्वों के सारे रहस्य खोलकर दिखला दिये 
ग्रौर बतला दिया कि इन ्रंख, कान, वाणी, नासिका, प्राण श्रौरं 
मन इत्यादि ही के जाल में फंसे रहना उचित नहीं । इनके बन्धन से 
म्रपने-्राप को ऊपर उठा्रो । 
उपनिषदों का रहस्य 
श्रतिमुच्य धीराः प्रत्यास्माट्लोकादमृता भवन्ति ॥। केन ० १।२ ॥ 
 श््यानी जन इन श्रोत्र, मन, वाणी भ्रादि कै बन्धन से छटकर, 
इस लोक से प्रथक्‌ होकर प्रमृत (रमर) हौ जाते हं ।' 
इन इन्द्रियो के बन्धन से छूटने का क्या प्रयोजन है ? प्रयोजन 
-यह्‌ है कि इनकी तो परम तत्त्व तकं पहुंच है नहीं, ्रात्मा ही से 
श्रात्मा को देखा जा सकता है । केनोपनिषद्‌ ' ने बतलाया भी यही है : 
म तत्र चक्षुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनो । 
"वहां, उस परम तत्व मे श्रांख नहीं पर्वती ; न वाणी, न मन 
जाता है।' हां, यह्‌ सत्य है कि सारा संसार, संसार के सारे पदाथ, 
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२२९ तत्त्वज्ञाने 


सारी इन्द्रियां श्रौर सारे भूत, उसी की प्रेरणा से कायं मे लगे हृए है। 

वह्‌ प्रेरणा देनेवाला देव इतना ही नहीं, जितना यह संसार है ; 
वह देव इससे कहीं बहुत बडा है । यह जो उसका जानना है, यह्‌ भी 
सीमित ही जानना है क्योकि वह तो सवज्ञ है प्रौर जाननेवाला श्रतपज्ञ 
है । श्रतएव न तो यह्‌ कहा जा सकता है कि उसको जान लिया, न 
हौ यह कहा जा सकता है कि उसको नहीं जाना । जान्रा तो जाता 
है, परन्तु श्रल्प मानव के लिए उतना ही पर्याप्त है । हां, इन्द्रियों से 
ऊपर उठकर श्रपने-म्राप को पहले पंच भौतिक तत्वों से सवथा पृथक्‌ 
करके जब उस परम तत्त्व को देखा जाता है तो कुछ जाना जाता है। 

वेदने स्पष्ट कहा है : 

“श्रात्मनाऽऽत्मानससि सं विवेश ।”' यजु° ३२। ११॥ 
"इन्द्रियो से नहीं, उस ब्रह्मतत्त्व कौ उपासना ्रात्मा से की जाती 
। , 
ठ नचिकेता के बार-बार श्राग्रह करने पर जब यम ऋषिने देखा कि 
नचिकेता को पंच भूतो के विषय नहीं बांघते, यह सारे प्रलोभनों से 
ऊपर उठ गया है श्रौर वास्तविक तत्त्व को जाने विना यह्‌ सन्तुष्ट 
नहीं होगा, तव यम ने वह्‌ रहस्य खोला, जिसे सुनने का सौभाग्य भी 
किसी-किसी को होता है । यम ने बतलाया कि यह रहस्य प्रबुद्धिमान्‌, 
ग्रपवित्र की सममे नदीं प्राता ; जिसका मन वशमें नहींउसेभी 
नहीं समभ भ्राता ; बुद्धिमान्‌, पवित्र, मनस्वी ही इस रहस्य को जात 
सकते हँ । क्या है वह्‌ रहस्य ए 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था श्र्थेम्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिवृद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ फठ० १०॥ 

“इन्द्रियों से परे इन्द्रिय-शक्तियां सूक्ष्म तन्मात्रा है । 

इन्द्रिय -रक्तियो-- तन्मात्रा्रों से परे मन है । 

मनसे परे बुद्धिहै। । 

बुद्धि से परे महान्‌ प्रात्मा- महत्त्व है । पिण्ड मे यही चित्त है ।' 

महत्तत्त्व से परे भ्रव्यक्त प्रकृति-भ्रौर पिण्ड मे चित्त से परे 
अहंकार है । 
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श्रव्यक्त प्रकृति से परे पुरुष श्र्थात्‌ परमात्मा है भ्रौर पिण्ड में 
ग्रहंकार से परे ्रात्मा है) पुरुष- परमात्मा ग्रौर पिण्ड मेँ ्रात्मासे 
परे कुछ नहीं, वह्‌ सीमा है, वह परली गति है । 

यह जो भ्राता ग्रौर परमात्मा है, यह्‌ केवल सूक्ष्मदर्शी योगी जनों 
द्वारा सूक्ष्म (ऊँची) बुद्धिसे देखा जाता है । 

यह्‌ कहकर यम ने इसके देखने का साधन भी बतलाया, जो कि 
यह है: 

“ज्ञानवान्‌ मनुष्य वाणी को मन में नियन्त्रित करे । उस मन को 
ज्ञानात्मा बुद्धि) मँ नियन्त्रित करे । ज्ञान को महान्‌ श्रात्मा चित्त में 
नियन्त्रित करे ।”' कंसे नियन्त्रित करे, इसके लिए यम ने यह्‌ प्रादेश 
दिया कि-- “उठो, जागो, उत्तम जनों को प्राप्त होकर समभदार 
बनो ! " ये सारे रहस्य खोलकर साग का संकेत करके श्रब यम ऋषि 
उस परम तततव का निरूपण करते है : 

येन रपं रसं गन्धं शब्दान्‌ स्पर्ञाक्च मेथुनाच्‌ । 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिङिष्यते ! एतद्‌ वे ततु ॥ 
\ कठ० वल्ली ४।३॥ 
जिसकी प्रेरणा से रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पदौ, मेथुन को प्राणी 
जानता है, तब श्रौर गेष क्या जानने योग्य रह जाता है । यही वह्‌ 
जानने योग्य तत्तव है 1" 
यः पूर्वं तपसो जातमद्‌भ्यः पुवेमजायत । 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्थंपर्यत ॥ 
एतद्‌ वे तत्‌ \॥ ६ ॥ 
जो तप से, ज्ञान से- ज्ञानवान्‌ जीवात्मा के शरीर-भाव से पूवं 
प्रसिद्ध है प्रौर परमाणु-प्रवाह प्रकृति के प्रथम विकारभावसे भी पूरवे 
प्रसिद्ध होता है । हृदय-गुहा मे प्रवेश करके ठहरे हृए को जो श्रन्य जड़ 
पदार्थो की विवेचना द्वारा उसे देता है, बस, वही ज्ञातव्य तत्त्व है |" 
श्ररण्योनिहूतो जातवेदा गभे इव सुभृतो गभिणीभिः। 
दिवेदिव ईडयो जागृ बह्डिहं विष्द्धिमेनुष्येभिर ग्निः ॥ 
एतद्‌ वे तत्‌ ॥ ८ ॥ 
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जसे लकड़यों मे ज्वाला चप है या गर्भैवतियो. द्वारा ग 
धारितहोचिपाहृभ्राहोताहै, एेसे ही सर्वज्ञ परमात्मा सबमें छिपा 
हृश्रा है । वह जागरूक तथ। म्रात्मसमर्पण-रूप हवि देनेवाले मनुष्यों 
दारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है । यह एक रहस्य की वात है ।' 

भ्रगुष्ठमात्रः पुरषो मध्य श्रात्सनि तिष्ठनि । 
ईशानो भूतभव्यस्य ` न ततो विजुगुत्सते ।। 
एतद्‌ वे तत्‌ ॥ १२॥ 

“भूत से भविष्य-पर्यन्त का स्वामी पूर्णं परमेश्वर जीवात्मा मँ 
भ्गुष्ठ परिमाण होकर विराजमान है ।- जब यह निश्चय हो जाता है 
तो मनुष्य निन्दित नहीं होता । यही मम की, तत्तव की बात ह 

एसे ही कितने ही प्रकारसे यमने उस परम तत्त्व की व्याख्या 
कौ है। कहां तक कोई व्याख्या करेगा ? उसका तो कोई वार-पार 
नही, कोई सीमा ही नहीं । मुण्डक में कहा है : 

बृहच्च तद्‌ दिव्यमचियन्त्यरूपं 
। सृक्ष्माच्च तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति । 
दुरात्‌ सुदूरे तदिहान्तिके च 
पर्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ 
| सुण्डक० ३।१।७॥ 

"वह्‌ महान्‌ है, दिव्य है, श्रचिन्त्य रूप है श्नौर सूक्ष्म-से-सृक्षमतर 
प्रतीत होता है । दुर से ्रधिक दुर है, तथापि यहीं हमारे निकट है । 
देखनेवालों के भ्रन्दर वह यहीं हृदय की गुफा में चिपाहु्राहै। 

शवेतारवतरोपनिषद्‌' ने ्रौर भी श्रधिक बल के साथ कहा है: 

एको देवः सरवेभूतेषु गढः, र 

सवेव्यापी स्वंभूतान्तरात्मा । 

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 

साक्षी, चेता, केवलो निगुंणश्च ।! इवेता० ६ । ११ ॥ 

च देव एक है । सारे भूतो मे छिपा हृश्रा है, सवेव्यापक है, सब 
भूत न अन्तरात्मा है, करमां का अधिष्ठाता है, वह भूतो का श्राधारः 
ह, साक्ष दै, चेतन दै, केवल है (तत्त्व है) ग्न निगुण है ।'- 
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वह॒ एक तत्तव सारे भूतो (प्राकाश, वायु, श्रभ्नि, जलः, पृथिवी) में 
किस प्रकार च्िपाहृश्राहै श्रौर कंसे देखा जाता है? इसका बहुत, 
सन्दर उत्तर यहाँ उपनिषद्‌ देता है : 
सवेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम्‌ । 
श्राव्मविद्यातपोम्‌ लं तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्‌ परस्‌ । इवेता० १।१६॥ 
"वह्‌ सर्वैव्यापी भ्रात्मा दूध में मक्वन की तरह सारे विर्व में 
समाया हुभ्रा है । श्रात्मविद्या ग्रौरतप' उसकी प्राप्तिके मूल है। 
वह्‌ ब्रह्म, उपनिषद्‌ का परम रहस्य है ।' 
फिर इस परम रहस्य ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्ध में यह भी जान लेना 
है कि जहां वह्‌ सवज्ञ है, हमारे कर्मो का फल देनेवाला भ्रधिष्ठाता 
है रौर सर्वाधार है, वह्‌ श्रानन्दस्वरूप भी है । इस ॒भ्रानन्दमय तत्त्व 
ही से ्रानन्द प्राप्त हौ सकता है, ्रौर किसी से नहीं । "बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌" में स्पष्ट कहा है : 1 
विज्ञानमानम्द्‌ ब्रह्य ।॥ ब्‌०२।९।२८॥ 
(ब्रह्म विज्ञानस्वरूप है, भ्रानन्दस्वरूप है ।' 
भ्रौर यह्‌ भी कहाहै: 
श्रानन्दं ब्रह्मणो विदान्‌ न बिभेति कुतस्चन ॥। ते० २।५॥ 
३ श्रह्म के श्रानन्द को प्रनुभव करता हुभ्रा वह किसी से नहीं डरता 
| । 
इस श्रानन्दमय तत्तव ही की कृपा से यह्‌ सबकुछ प्रकट हो गया । 
ये सारे भूत उसी श्रानन्दघन भगवान्‌ ही के संकेत से उत्पन्न हए ; 
उत्पन्न होकर उसी श्रानन्दमय तत्व में जाते हैँ म्रौर जब मरेगे तो 
उसी श्रानन्द में प्रवेश करेगे । तब श्रव भ्रानन्द से परे क्यों हो ? उसी 
भ्रानन्द के साथ ही क्यों न हम भी भ्रानन्दित हो जायं ? उपनिषद्‌ ने 
भगवान्‌ का एक सुन्दर चित्र खीचा हे । वहं भी देख लीजिये : 
तस्य प्रियमेव शिरः । म्येदो दक्षिणा पक्षः। 
प्रमोद उत्तरः पक्षः। श्रानन्द श्रात्मा॥। त° २1 ५॥ 
प्रेम उसका सिर है । मोद दायां पंख है । प्रमोद वायां पंख है । 
श्रानन्द उसका धड़ है 1" 
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२३० तत्वज्ञान 
रह गया श्रानन्द ही श्रानन्द 

पक्षी का रूप देखकर उस श्रानन्दमय तत्तव का मोद-व्रमोद ग्रौर 
ग्रानन्द-ही-प्रानन्द रूप से वणन किया है । उस श्रानन्दरूप को पाकर 
फिर शोक, दुःख, पीड़ा रह भी कंसे सकती टै ? "छान्दोग्य ने कहा 
भीहैः 

तरति शोकसात्मविद्‌ ।\ ७।१।२॥ 

श्रात्मा का जाननेवाला शोक को तर जाता है।' तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌" में परम तत्त्व परमात्मा को ^रस' कहा है : 

“रसो वं सः ।” 

वह स्स है'सार है ।'' ग्रौर निस्सन्देह इस श्रसार संसार मे 
सार वस्तु प्रात्माहीहै। उसी से दुनिया में रस प्रतीत होताहैग्रौर 
रस भ्रानन्द लाता है । इसी प्रकार परमात्मा परम च्रानन्द देता है । 

रसण्ह्य वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति 

छो ह्या वान्यत कः प्राण्यात्‌ । 
यदेष श्राकान्च श्रानन्दो न 
स्याद्‌ एष ह्यं वानन्दयति ॥\ तै० २।७॥ 

रस को पाकर ही (पुरुष) श्रानन्द भोगता है । कौन जी सकता 
ग्रोरकौनप्राण ले सकता, यदि यह श्राकाश में (हदयाकाश मे) 
भ्रानन्द्‌ (ब्रह्म) न होता ? यही भ्रानन्दकाहैतुहै।' 

रस=सार ही तत्त्व है । ध्यान-ग्रवस्था मेँ इस तत्त्व को भौतिकः 
तत्त्व से पृथक्‌ देखकर, उसे श्रपना मित्र बनाकर, फिर सारे पापो-दुःखों 
से मुक्त हो जाता है । श्रबन रोग रहे, न रोगी; न वासना रही न 
मन | ; न जन्म, रहा, न मृत्यु रह गया केवल श्रानन्द-ही- 
श्रानन्द । 


प्रों तत्सत्‌, ग्रो तत्सत्‌, भो तत्सत्‌ ! 


। र समाप्त, 
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महात्मा श्रानन्द स्वामी कृत 
प्रन्य पुस्तके 


महासन्त्र 
दो रास्ते 
तत्त्वज्ञान 
प्रभ-दरोन 
प्रभू-भक्ति 
बोध कथां 
सुखी गृहस्थ 
एक ही रास्ता 
घोर घने जंगल में 
मानव जीवन गाथा 
मक्त श्रौर भगवान्‌ 
प्रभु-मिलन की राह 
शंकर श्रौर दयानन्द 
प्रानन्द गायत्री कथा 
उपनिषदों का सन्दे 
मानव श्रौर सानवता 
यह धन किसकाटै? 
वेदिक सत्यनारायण ब्रत कथा 
. श्री म० प्रानन्द स्वामी सरस्वती (जीवनी) 
2 29 2) (उद्र ) 
706 0719 फ ` (भरग्रजी) 
७८५.५८५गारा 71860ए२888 


गोविन्दराम हासानन्द 
४४०८ नई सड़क, दिल्ली 
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ब्र° जगदीश विद्याथों कृत पुस्तके 


ईशोपनिषद्‌ 
दयानन्द सूक्ति श्रौर सुभाषित 
श्रीमद्‌ वाल्मीकि रामायण 
वेदसौरम , 
वैदिक उदात्त मावनाए 
चऋग्वेदशतक 
यजुर्वेदशतक 
सामवेदशतक 
श्रथवंवेदकश्षतक 
चतुवंदशतक 
वेदिक प्ररनोत्तरी 
कुछ करो कुछ वनो ~ 
ब्रह्मचयं गौरव 
विद्याधथियों की दिनचर्या 
दिव्य दयानन्द 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
श्राददं परिवार 

प्रो विष्णुदयाल 
वेद मगवान्‌ वोले 

` स्वामी सवंदानन्द 
भरानन्द उपदेशामाला 

सत्यत्रत सिद्धातालंकार 
ब्रह्मचयं सन्देश 

संकलित 
पं० रामचन्द्र देहलवी लेखावलीं 


नित्यानन्द वेदालंकार कृत पुस्तकं 


४ 


सन्ध्या विनय 
प्राथनादीप 

पूवं श्रौर परिचम 
जीवन की राह 
युराज्य कौ रूपरेखा 

स्वासी सत्यानन्द 

दयानन्दभ्रकाश 

` ` स्वामी दयानन्द 
सत्याथंप्रकाडा (सजिल्द) 
ग्रात्मकथा 
स्वमन्तव्यामन्तन्यप्रकाश 
वेदान्तिध्वान्तनिवारण 
आर्यामिविनय 
शिक्षापत्रीध्वान्तनिवारण 
भ्रायोदिश्यरत्नमाला 
श्रान्तिनिवारण 


चपवहारभानु 


पंचमहायज्ञविधि 
शरेमोच्छेदन , 
गोकरुणानिधि 

भ्रायसमाज नियमोपनियम 


बालशिक्षक 


नारायण स्वामी 
भ्राणायाम-विधि 
भ्रायंसमाज क्या है ? 


गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क, दिल्ली-६ 
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महात्मा श्रानन्द स्वामी सरस्वती कृत 
घािक कथा-ग्रन्थ 


< शय ल <स न < च ~ग वस व्व स 
तत्त्वज्ञान 

प्रभुद्न 

स्रभुभक्रति 

मानव जीवन गाधा 

भवेत भौर भेगत्रान 

नैदधिकं सुतपनारासण कथा 

दान शकर ओर ' दयान 

एकः ही रास्ता 

आनन्द गायत्री कथा 

घोर घने जंगकमें 

महामन्त्र 

सूखीगृहस्थ 

उपनिषदों का सन्देशं 

त्रोध कथाए ५ 

पातत आर मानवता 

प्रभुमिलन कौ राह 

यह्‌ धन किकाहै 

दो रास्ते 

महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती [जीवनी ] रणवीर 
गोविन्दराम हासानन्द, नई सड़क; दिल्लो-६ 
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